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प्रस्तावना 


प्राश्नीत समय मे वेद्‌ र आय्यंजाति का रेला सम्बन्ध था जैसा 
जीव वथा शरीर क्रा है, वेद्‌ दस जाति का रत्मा भीर यट उसके कर्मकार 
का साधनभूत शरीर भीर शरीर शरोरीमाव से दोन मेँ पकामता थी ॥ 
(१विजानीद्या्यापन्ये च दस्यवः” ऋग्‌० १।५९। ८ इस वेदवाक्य के 
अनुसार वदिक लोन शौ भ्यं काति थे, इनसे भिन्न दस्यु = मनाय्यं थे, इसी 
आशय से गता मै कृष्णजो नेका है कि ८५ नायजुष्टमस्तग्येमक्ीर्विकृरमञन 1 ~ 
हे मञ्चन ! तू अनाय्यंता को छोड, यह जनाय्यंता नरकपात का हेतु भोग 
अकोतिके दने वारी रै मस्तु- 
इस अनाय्यता रूपी नरक से निक्रारने का सौभाग्य महपि स्वाम "“दुया- 
नन्द्सरस्वतीजी"” कोहो प्राप्त है लिन्होनि रेस विकट समय मं मारतीय 
सम्तान के निर्जोव शरीर मै फिर वेदरूप जीवात्मा का सञ्चार ओर भूमसदस 


मँ वेव भगवान्‌ का प्रचार किया, उक्त वेदपरचार के किये भनु मगवान्‌ ने यद 
किला रै किः-- 


यऽनघीटय द्विजां षेदमन्यत्न डरूते अमम्‌ 
सजीवस्षेव शुद्रतवमाद्यगख्यति सान्वयः ॥ 
मञ्चु° २। १६८ 
अर्थ-जो येद्‌ को न पद्कर शम्यत्र श्रम करता है वह अपने जीवन में 
ही पुत्र पौन्र सहित शृद्रभाव को शीघ दही प्राप्त दोजाता है 'शुचादब्ीति- 
शद्रः” जो शोक से डरफर भागे अर्थात्‌ भयमीत रहे उसका नाम शूद्र" है, 
वास्तव मे जबसे आयजाति नै वेद के अध्ययन को छोड दियावतमी से 
उसमे श्युदत्व का भाव आगया, माञजकल जितनी कद्धतिये पाईं जाती है 
वह प्रायः वेदो से मिश्च ग्रन्थों का आश्रय करती है ओर प्राचीन समय में मतु 
भादि धर्मशाख केवल पकमात् वे को ययटम्बन करते थे, जैसाकि मनुजी एक 
स्थर में लिखते है किः-- 
या वेदबा्चा स्यृतयो याथ काश्च इष्यः । 
सर्यास्ता निष्फलाः प्रेय तमो निष्ठा हि ताः स्थताः ॥ 
मनुर १२। १५ 
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अर्थ-- जो वेद से वाह्य मर्धात्‌ वेदविरुद स्ति अथवा अन्य ग्रन्थ हवे 
सब निष्फल, अखत्य = अन्धकाररूप इस लोक भर परलोक मे दुःखदाय 
है, रेसे ग्रस्य सदा अप्रमाण माने जतं थे परन्तु माज वह समय आगया 
किजञोखोग बड़े बड़े कमक्ाएटी कलत है बे जब अपनी द्धा भक्ति से 
उणसना भर पूजा पाट कम्तदहै तो उनमें स्यात्‌ ही कोद मन्त्र वेद्‌ का 
ता पो, इसी कारण नित्य गतःपरनीय पुरुषसूक्त तथा विष्णुसूक्तादिं 
दुक्तों का भो लोग अथै नहीं जानः, दि कोद वेद्‌ का श्रद्धालु वेद के पुरष- 
सुक्ताद्‌ सूक्तं का भातःकाल उरक पाटभी करता है तो बह उनके अथ 
नट । जानता. श्सत्यि इस बात की अस्यन्तं भआयष्यश्ता है कि नित्यक्षमं में 
आने वाछेवेदकराक्ताका कोई सरल हिन्दी म सुन्दर भाष्य हो, जिसको 
पट्कर सवेसाधारण लाम उराषं ॥ ॥ 


यद्यपि आद्धिकतन्द्रक्ा, गण्यजीय्प्राख्या तथा संस्कासर्चन्द्रिका आदि 
ग्रन्थों में र पक सूक्त, # भाष्य संस्छन तथा साधां पामरे जते है तथापि इन 
यें उनक्रा विनियोग यथाव स्थत नही, सस्काग्ःन्द्रिका पै विनियोग ठौक् रै 
परम्तु उगसना याग्य सक्तो था कमक्राणएडोपयोगी सुर, का विस्तृत भाष्य 
मषी. श्सयियि इस पन्थ मे हमने स्तुतिप्राथनापासना, स्वस्तिवानन, शान्ति- 
प्रकरण, पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त ओर निव्यक्तेव्य पचो यश्चो को द्विधि सहित 
भाधा कराके सवस्राधारण के हिताश्‌ पसा सुगम करद्वया है क्रि प्रत्येक 
पेदधमाचुयायौ इसे पकर लाभ उटा सकता है, चिराय कर मारवाड भार्यो 
से हमार प्राथनादै करि वे अपने नित्य-्मौ पे बेदमन्मों का पाड अ-श्य क्रिया 
करं, कयांफि य्ह खान स्पष्ट है कि वेदणाट्‌ से अपं पुएयोंकीप्रासिदहातौ शौर 
इससे भ।वद्यारूपी पङ्क +.रक निवत्त हाता हे ॥ 


आजकल जघ हम वेदाजुयायी रिन्दूमान्र फे आचार व्यवहार पर 
दि डालते है तो उनमे वेद का पठन-पाठन बहुत ही न्यून पते है, बहुत 
क्या यहां तक वद्‌ को न्यूनता पाद जाती रौ कि बदुत से दिन्दू प्रातःकाल उट. 
कर पक वद मन्त्र कामी पाठ नदीं करते, ओरन सन्ध्या अश्भिहोत्रादि निलय 
कतेन्य कर्मो का यसुठान करणः ह जिनका न करनापाप ओर करने सें 
सर्व॑ञ्र पुष्य विधान किया र, दिस विधि थाने ब्रह्मयश्च के साथ विस्तार. 
पूवक्र लिखी रै ओर वहीं यह भौ मन्ेप्रकार दृशय रै कि मनुष्य प्रातःकाल 
बरह्मदत्तं मे जागे मौर उस समय उट अपने धमं का चिन्तम करे 
तद्नन्नर इृष्त शमर को पोटा दने वारर अचिद्यादि पाच क्लेशो का 
चिन्तन दरे तथा उनक्ले्शोका मूल जो पूवजन्मरृत अशुभ कमं है उनका 
भी अनुसन्धान करे भौर षेद का तत्व जो एकमात्र ईश्वर है उसकी उपासना 


करता रग सेद्‌ का खार जो “ओोरेम्‌” द उसका ध्यान करे, येदम (प्रातरपि 
पर्ता न्द्र हषापहः भोर “सायं सायं नो प्रहपति?) इत्यादि भनेक मत्र पाये जोति 
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ह जिनमें प्रातः गौर सायंकाल की सन्ध्या का भरे्रकार विधान क्षाहै, 
धस्तु -हमारा मुख्य प्रयोजन ईष्वर को वशेन करने वते मूर्तो की बर दष्ट 
दिखाना है. दसौ अभिप्राय से दमने ईस भ्रन्थ मेँ प्राततः सायं पठनीय येदसूक्तों 
` तथा नित्यकतव्य कर्मा कासंग्रह करार द्वारिन्‌ किवादहै। 

ाजक्रले भाय्यंजाति का प्रवाह प्रायः सव्य, न्क, कथा, कहानी, 
धन्छरंकार, अंगार तथा उपन्यास ्रन्णों की आर वष्ट रध्‌, ६, ३संयखिये हमने दसं 
प्रवाह से चिचन्रुत्ति हटाकर पुर्यां को ्रवत्परयायण बनने के लिये शसं 
फमक्षारडप्र यान्‌ प्रन्य का संग्रह कराया रै ॥ 

इसर्पे केवर उपासना आग ईश्वर का ध्यान ही नहीं किन्तु पुरुष शको 
उद्योगी ओर कगयोगी वनने के टये तेद्‌ के उत्तमोत्तप उपग्शरललों का संग्रह 
मौ केगया दै. जेलाक्रि “माषु वरुण मृन्मयं गर ` गाजन्नदं गभम्‌ । पला चुक्त् 
प्रलय!" ऋग्‌०७।६५। ६ इस गन्धरसे प्मास्मा मे यह पाथना कीगरं है 
करि हे सवव्यापक्त परमान्मन्‌ ! भाप रमे मिह्ो केघ्र मनद किन्तु हमक्रो रेश्वय्यं 
काशे घर ट्‌ ताकि दप रश्वय्यं सम्पन्न हाकर अपके पेष्वन्य को प्रत्नो ॥ 

इस मन्त का याशय यदह क्रिदरिद्र पुरुष उस परमात्या कै षर. 
ष्यं को प्राप्न ने होने वे अपने दर्द से आसो चनक्र पतिदिन परमात्मै- 
ए्वय्ये से विमरुत्र रहते है, इसलिये परमात्मासे परम पेश्वय्यं की प्रार्थना अचय 
करनी चाहिधे, इसी अभिप्राय से द।रिद्र की निन्दा करते हुए महाभारत वनपर्व 
म युधिष्ठिर ने यह कथन क्यार कि “पुमो राज्य से च्युत हने कां इतना 
गो नीं नित! निधन होने फे कार्ण मेरे परसे अभियो फ निराश 
होर लोर जाने श शोक हे”? अर्थात्‌ जब ब्राह्मण साधु तथा सेन्यासिर्यो को 
म भोजन नदीं करासकता ओर नाही उनके विद्याविपयक मनोरथ पृं 
करने मे समथहू तो मेरे जीने का क्या फट ॥ 


इस स्थल मं धमराज युधिष्ठिर ने दरिद्र कौ मत्यन्त निन्दाकी है कि 
जो पुरुष दरिद्र रौ व धम, अर्थं, कास, मोक्च इन मनुष्यजन्म के चारो फलों 
से वञ्चित रहता है, श्सल्यि मनुष्य को दर्द्रिके दूर करने का उद्योग सव 
कग्ना चाहिये मौर उद्‌ उद्योग वेदपाठ नभ्रा वेद्‌ के स्वाध्याय के विना कदापि 
नहो दोखकना ॥ 


यायां कहो कि कर्मयोगी पुरुप क विना दरिद्रता कणे जड को कोई नहीं 
कार सकता ओर वह दरिद्रता केम जड महामोह दै अश्म॑त्‌ भोह कं वशौभूत 
हीकर जो पुरुष अपने श्चुद्र ध्रामों में चा निजलर प्रदेशो में पडे रहते हैषे कदापि 
उन्नति नौं शरक्तकने, इसलिये कमश्तेगो पुरुष को चाहिये कि सबसे पदि 
श्लानरूपी खड्ग से मोहजालरूपो छना को छेदन करे मर्थात्‌ श्स छता की 
जड को कानरूपी शश्रसे क्रारे, यहां शान मौर कमरूपी शस्त्र दोनों की 


( ४ ) 


आवश्यकता है, इसलिये हमने दस “कमंकारडचन्त्रिका” मे कर्मकाण्ड भौर 
कञानकाएड वोन का संग्रह कराया है, जिससे पुरुष शानयोगौ मौर कमयोगौ 
बनकर उद्योगी बनं ॥ 

अधिक क्या रृस्णज्ो गोता तं कथन करने रै किं “नायं लोक्षोऽस्त्य- 
यस्य ङतोऽन्यः कुरुसत्तम), गी० ४) २६ = हे अजन ! जो चुरुव पंचयज् 
नहीं करता ओर अमावस्या तथा पृण॑मासी कोभो यक्त नदीं करता वह इस 
लोककेभीसुखों को नहीं मोग सक्ता परलोक कीतो कथाहीक्ष्या॥ 

इसी अभिप्राय से आर्दिकव न्द्रकरा, संस्कार चन्द्रिरा तथा संस्कारविधि 
श्यादि वेदिक ग्रन्थों के भाधार पर श्रीयुन ^प० देवदत्तशर्मा मै हमारी प्रेरणा 
सेद ग्रन्थ को संग्रह किया भौर हमने वेदाजुयायौ मनुष्यमाव के लिये इसको 
प्रकाित कराया है यह कोई साभ्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं किन्तु यष्ट वैदिक श्रभ्ध 
है इसलिये प्रत्येक अदिकधर्मो का इसके. पठनपाठन में पूणं अधिकार रै, 
अतप हमारी प्रत्येक वदिकथधमीं से विनय है कि रागद्वेष को छोडकर इसका 
अध्ययन कर ॥ 

विरोकर भ्रारवाडो भाद्यों से यह विनय है कि उह अपने निध्यकम 
के खयि इस पुस्तक को अपनी पाठय पुरुनक वनायं ॥ 


चिनी- 
जयनारायण रामचन्द्र पोर 
कलकत्ता 





1 
प 


॥ अयेरवरस्ततिप्राथनोपासनाः ॥ 


पादं बद्य निगकुयां मामा ह्य 
निराकरोदनिशंकरणमस्तु ॥ 


है संसार के याच्री रोगो! उपरोक्त ऋषि वाक्य हम सबको उपत्रेण 
करता है कि परमात्मा ने मेरा त्याग नहँ किया मै मी उनज्ञा परित्याग नहीं 
क्ंगा अर्थात्‌ परम पित! परमात्मा मेरा निरन्तर अन्न वस्नादि दारा पालन 
पोषण तथा रक्षण करते मै मी उनकी आश्ञा निरन्तर पालन करता इमा 
संसारम यात्रा करगा॥ 


इसलिये प्यारे भाशया ! अमो, दम सश्च भिखकर उस वरमपिता 
परमात्मा के गुण कोत्तन करते हृष उनकी शरण मेँ जायं ओर उनसे प्रार्थना 
करे" कि है प्राणनाथ प्रमो ! तुम्हारो कैसी अदभुत ममार तुम्दारे अनन्त 
रेश्वय्यं को कौन जान सकता है, तुम्हारे शासन मे असंख्यात ब्रह्मारड अपनौ २ 
मर्यादा मे चङ्कक्षर तुम्दारी महिमा को महान्‌ कर रहै, भौर ईस ब्रह्माण्ड मे 
अष्वंज्यात जीव जन्तु आपके श्राधित जीवन निषाद करर्हेदै, तुथ सबको 
अन्न भौर जखदेतेहो, क्षणभर भी किसी को नदीं भुलते, तुम स्वयं अनस्त 
हो, तुम्हारा प्रेम अनन्त रै, तुश्हारी इया भनन्त है, तुम्हारी महिमा भनन्त है, 
तुम सभ फे स्वामी भौर मन्तयांमी डा ॥ 


हे सश्धिटानन्द्‌ अन्तर्यामिन्‌ भ्रमो ! दम सशव पतित दीन दुःखो तुम्हारे 
द्वार षर अये, हमारे हदयरूपी नेत्र खोन्वो क हम तुम्हारे प्रेममय स्वरूप 
को भवरोकन कर तृप्त हों, हे दयामय ! शम अपने दुष्ट संकल्पो को संसारसे 


र क्मकापटचन्दिका 


छिषाये रदते हैँ परन्तु भापस छिपे हप नहीं है, तम उन सब को देखते हष 
भी हमारा त्याग नटीं करते, हमारे उन सष पापों को जानकर भौ हमको 
अपनी शरणमे कने हो, धन्य हो, धस्यहो, धन्यदही प्रमो ! तम्दारी दया 
अपरम्पार ह ॥ 


है दयापय ! हम अपने अक्षन से पपी बनकर नुष्हासी शरणमे 
भान पडे. तुम्हरे पिना कौनदैजो हमको शसं पाप पिशाच से बच्चाकर 
पुष्य का माग दिखलटे, तुम्कारा नाम पतितपाचनरै. तुम गिरे हुओं 
सकारा हो, तुम्हारी शरण लेकर पापौ पुर्यात्मा बन जाता, निबंर भलवान शी 
जाता, थौर संतत्त हदय शान्त होता है, इस आशासे हम अपना मलिन हदय 
केकर तुम्दारे दारपर आये है हमारा मलिन हृदय तुम्हारे सामने रै, तुम 
शुद्धस्मर्पदहो हमारे हृदयक्रा मैल दुर कगे आर अण्नी प्रकाशपयौ उयोति 
का प्रकाश करो किहम जहा भीर जिस अवस्था में श्टे' तुम्हारे दोक्षर रहे 
तुम्हारी महिमाक्ा विषतार करे, तुभ्टारा ही नाम उच्चारण कर, तुम्हासे 
घ्ना का पाल्लन कर, तुम्दीं को प्रणाम करे, तुम्डाते पुन्ना. मक्ति आओर तुम्बा 
विश्वस्तं तथाप्रेम हमारे जीवन का खदयदी, हम हाथ जोटकर यहो थिक्चा 
मांगते है यही दानद, तुम्हारे यहांसे कोई खषी हाथ नहीं प्िरता, क्योकि 
तुम्हारा भाण्डार भटरूर र ॥ 


विश्वानि देव सवितदृर्तानि परंसुपर 
यद्ुद्रतन्न अआरवं॥ ग्ज ३०३ 


दा०-(सचितः ) रे सकट जगत्‌ के उत्पतक्न्ता. समग्र पेप्वय्यं 
युर ( ईव ) शुददस्वरूप, सव सुष्वां के दाना परमेश्वर ¦ आप्‌ छृपाक्करके (नः) 
मारे ( |वशवानि ) सम्पूण ( दुरितानि) दुगुण, दुव्यसन तथा दुभ्वों को 
(परासुव) दूर कर दोजिये, भार (यत्‌) जा (भद्र) कठ्याणकारक्र शु 
कमे, स्वमाच तथा पटाथ दहं ( नत्‌ ) वर्‌ सवहमका( असुत ) प्राप्ते कीजिये ॥ 

भावा०-है दिव्यशक्तिसस्पन्न परमेश्वर ! आफ हमारे सम्पणं पाप 
कर्मो को दुर करके पुण्य कर्मा मे टमारा प्रवेश करे' अर्थात्‌ मको पाप कर्म से 
खुडाक्र शभर्मो के करने को सामथ्यं प्रदान कौजिये॥ 


हिरण्यगमैः सपरवतेनाग्रे भूतस्य जातः पतिर श्ामीत्‌ । ` 
स दाधार पृथिवीं चापुतेमां कस्मै देवाय इश्रिषां विधेम ॥ 
यञ्जु° १३।४ 





शर स्तुति ; 


पदा०-( हिरशयगभः ) जो प्रकाशस्वरूप भर जिसने प्रकाश करने हरे 
सूयं चन्श्रमादि पदाथं उत्पन्न करके धारण श्रिये हुप है, जो ( भूतस्य ) उर्पन्न 
, इए सम्पण जगल्‌ क्षा ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( पकः ) एक हौ खेलन 
स्धरूप ( भासीत्‌ ) धा, जो (अग्रे) सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से प्रज ( समवतंत ) 
वतमान था (सः) सो (इमाम्‌) शस ( परथिवी) पृथिषी (उत) भौर 
(द्यां ) सू्यादिकों को ( दाधार ) धारण कररहा है, हम लोन उस (क्स्म) 
सुखस्वरूप ( वेषाय ) शुद्ध परमात्मा के च्य ( हविषा) ग्रहण कर्ने योष्यं 
योगाभ्यास र अति प्रेम से ( विधेम ) विदोष भक्ति क्रिया करं ॥ 





भावा जनो जगत्पिता परमात्मा सृष्टि से प्रथम पक धा ओर जिसने 
इस सम्पूणं जगत्‌ क्ते अपनो सामथ्यः से उत्पन्न करके धारण श्या हुमा है 
वष्टो परमात्मा हम सब को वेदविहित कर्मो द्वारा मन. वाणी से पूजनीय ॥ 


य आमद! बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य सद्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 


यञ्च० ५। १३ 


पदा०-{ यः ) जो ( भाट्मद्‌ाः ) आव्मक्ञान का दाता ( बक्षदाः ) 
शरोर, मात्मा तथा समोज केषर फा दने हारा ( यस्य) जिसकी ( विश्वे) 
सब ( देवाः ) विद्धोन्‌ खोग ( उपासते ) उपासना करते है ओः (यस्य) 
जिसका ( प्रशिषं ) प्रत्यश्च सत्यस्वरूप शासन तथा न्याय अर्थात्‌ शिक्षाक 
मानते हैं ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय ही ( अन्गुतं ) मोक्च = खुषदायक् 
दै ( यसूथ ) जिसका न मानना अथात्‌ मक्ति न करना हौ ( भरत्युः) म॒त्यु 
आदि दुःस्वकाहेतु है, हम खोग उस ( ञ्स्मे) सुखस्वरूप ( देवाय) सकल 
ज्ञानक देन षरे परमात्माक्री प्राप्ति क्रे लिये" ( हविषा ) आखा तथा अन्तः 
करण से ( विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पाटन कग्ने में तत्पर रह ॥ 


भावा०-जो परमात्मा सक्रका जीवनदाता, बुद्धिवल, बाहूबल्ट तथा 
धनबल, इन सीनों बी कादैने वारो, जिसको श्रक्ञा में सत्र जड चेतन 
पदाथ रै ओर जिसके अधीन सबको मुक्ति तथा मृत्यु है, वही परमात्मा हम 
सय को वेदविदहित कर्मो दारा मन, वाणी से पूजनीय रै ॥ 


यः प्राणतो निमिषनो महिलेक इदाना जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 


यञ्चुऽ २२३३ 


कमेकायदवन्दरिका 


पदा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वारे ओर (निमिषः) अग्राणि. 
ङ्प ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) पनी अनन्त महिमा से ( एकः, इत्‌ ) 
फक ही ( राजा) षिराजमान राजा (बभूव ) रै(यः) जो({ अस्य ) इस 
( षदः ) मचुष्यादि ओर ( चतुष्पदः ) गौ आदि प्राणियों कै शरीर की 
( श्रो) र्ना करता, हम उस (कस्मै ) खुखस्वरूप ( देवाय) सकट 
पेऽ्वय्यं के देने हारे परमात्मा कं ख्ये ( हविषा ) अपनी संक उच्तम सामग्री 
से ( विघेम ) विश्षेष भक्ति करे ॥ 


भावा०-इस मन्त्र का आशय यह है कि जो अपनी अनन्त महिमा से 
इस जरर जगत्‌ काप्कही स्वामी रै ओर जिसने दिपद = मवुष्यादि प्राणी 
तथा चतुष्पव्‌ सी आदि प्राणियों को उत्पन्न क्रिया है वही सकल रेभ्वय्य- 
सम्पन्न परमात्मा मास पूजनौय श देवरै॥ 


येन यौस्ग्रा पृथिवी च इदा येन स्वः सतभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिते जपो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यज्ज०२२। ६ 


पद्‌ऽ-(येन ) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक््ण स्वभाव वाले 
( द्यौः ) सूय्यादि (च) ओर ( पृथिवी) भूमि क्रा ( दृढा) धारण (येन) 
जिस जगदोश्वर ने( स्वः) सुख को ( स्तभिनम्‌ ) ध्रारण अर (येन) जिस 
ईश्वर वे (नाकः) दुःखरष्ित मोश्च क्राधारण क्ियारहै (यः } जो ( अन्त- 
रिश्च ) आकाश में ( रजसः) सव्र रखोकलोकन्तगं कां (विमानः) विहोप मानयुक्त 
अथात्‌ जैसे आकाश में पक्तौ उङते है वेसे सब न्टोकों का निर्माण करता ओर 
भ्रमश कराता है, हम खोग उस ( कस्म ) सुखदायक ( दैवाय ) कामना करन 
योग्य परब्रह्म की परासि के सख्यि ( हविषां ) सब क्लषामथ्यं से ( विधेम ) विङ्तोष 
भक्ति करं ॥ 





भाषा०-जिस परप्रासमा ने अपनो महता से इस बडे यलोक तथा 
पृथिवी खोक को धारण कियाद. जो मोक्ष नथा दुख का खामी टै भोर 
जो आकाश में अनेक लोकलोकन्तरों को निर्माण कर्के नियम में रखता रै 
वही हमार। पूजनीय पिता उपासना करने योग्य है ॥ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजोतानि परसि बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋग्‌० १० । १२१। ११ 


श्वर स्तुति ५ 


पदा०-( प्रजापते ) है सव पजा के स्वाम परमास्मा ( स्वत्‌ ) आपस्ते 
( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई ( ता ) उन ( पतानि) इन ( विवा ) सव (जा 
तानि ) उत्पन्न हुए जडयेतनादिकों को (न) नहीं ( परि, बभुष ) तिरस्कार 
करता अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हं ( यत्कामाः ) जिस २ पदाथं कौ कामना बाले 
हम खोग ( ते) आपका ( जुहुमः ) आश्रय रेवं अ।र वाञ्छा करं ( तत्‌ ) उख २ 
की कामना ( नः ) हमारी सिद्ध (अस्तु) होवे, जिससे ( वयं ) रम रोग 
( रयीणाम्‌ ) धनैश्वर्य्या के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवं ॥ 





भावा०--हे प्रजापते ! आप दही इस जगत्‌ के खामौो हें, आपके चिना 
यन्य कोद नदीं है, भप पफेसी छपा करं कि हम सव श्रापके प्रजाजन आपिक्ी 
यश्चानुसार जिस २ फलं की कामना से काम करते वह २ हमारी कामनायें 
पुणं दों भीर हम स्वाधीन धनों के स्वामी बनं ॥ 


स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद वनानि विश्वा। 
यत्र देवा अखतमानशानास्तृतीये धांमन्नध्येर्यन्त ॥। यज० ३२।१० 


पदा०-हे मनुष्यो !( सः ) वह परमात्मा (नः) अपने लोगो कां 
( बन्धुः ) भ्राता के समान सुखदायक (जनिता) सकर जगत्‌ का उत्पादकः 
( सः ) वह ( विधाता ) सवबकामों का पूण करने हारा ( विश्वा ) सम्पूण 
( भुवनानि ) लोकमाच्र ओर ( धामानि } नाम, स्थान तथा ज्जन्मों को (वेद्‌) 
जानता रै भौर (यश्र) जिस ( तृतीये) सांसारिक सुख दुःख से रदित 
नित्यानन्दयक्त ( धामन्‌ ) मोक्षस्वरूपधारण करने हारे परमात्मा मेँ ( अश्न ) 
मोक को ( आनशानाः ) प्राप्त होके ( देवाः) विद्धान्‌ लोग ( अध्येरयम्त ) 
स्थेच्छापू्वंक विचरते रै वही परमात्मा अपना गुरु, आगचाय्य, राजा मौर 
न्यायाधौश है, अपने खोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करं ॥ 


भावा०-दै मेष्यो ¦ चह परमाा हमारा बन्धु, पितता, हमारे सव 
कामों को पूणं करने वाटा, सम्पण खोक लोक्ान्तर तथा स्थानों को जानने 
वारा, वह दिष्य स्वरूप, गित्यानन्दयुक्त, विद्धानों को प्राप्न होने योग्य भौर 
जो सदे! मोश्चस्वरूप है, वही दमारा गरु, आखाय्यं, राजा तथा भ्यायाधीश है 
हम सबको उसौ की उपासना करनी योग्य 2 ॥ 


ममे नय घुपथा शये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्राच्‌। 
युयोध्यस्मञ्जहृशणमेनो भूयिषठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 


यजु #6 । १६ 


६ कमोक्ातरचन्दिका 


पदा०-({ ज्जग्ने ) हे स्वप्रकाश ज्ञानस्घरूप, सब जगत्‌ के प्रकाश करने 
हारं ( देव ) सकट सुदाता परमेश्वर ' भाप जिससे ( विद्वान्‌ ) सम्पण विद्या 
युक्त रै, छृपाकरके ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( रये ) विद्धान्‌ वा राज्यादि 
पेश्वय्य की प्राति के लिये ( सुपथा ) अच्ज्रे ध्मयुक्त आप्त छोगो केमागं से 
( विश्वानि ) सम्पण ( वयुनानि ) प्रज्ञान ओर उस्म कमं ( नय ) प्राप्त 
कराश्ये मौर ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुरीणं ) कुरिकतायुक्त \ एनः ) पापरूप 
कमको ( युयाधि ) दूर कीजिये, शख कारण हम रोग (ने) आपको (भूयि 
छम्‌ ) बहुत प्रकार को स्तुनिरूष ( नम, उक्ति ) नख्रतापवक प्रशंसा ( विधेम ) 
सदा किया करे ओर सवदा आनन्द मेरहें॥ 





भष्षा०--हे सवशक्ति सम्पन्नप्रकाशस्त्ररूप परमात्मन्‌ ! आप हमारे सम 
कर्मा तथा मनारथो रो जानने दृण हम सब्रको देशात्मोक्नति के लिये शुममाग 
मे चरलाये मौर हमसे सम्पूण पापो को दूर कर. दम आपको वार्वार मन 
त्राणौ तथा शरीर से प्रणाम करते टे ॥ 


इर्तीश्वर स्तुतिप्राथनापासना प्रकरणम्‌ 








अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


न्क +" ---- 


अग्निमीडे पुरोहितं यत्नस्य देवमत्िजम्‌ । 
होतारं र्लधातनम्‌ ॥ १ ॥ खग० ९। ९ । ९ 


पदा०-( पुरोहितं ) पवंसे ष्टी जगत्‌ को धारण करने वाक्ते ( यज्ञस्य 
हवन, विद्यादि दान तथा शिल्प क्रिया के ( देवं ) प्रकाशक ( अत्विजम्‌ ) प्रत्येक 
ऋतु मे पजनीय ( हीतार ) जगत्‌ के सुन्दर पदार्था को देने वाले (रत्नधातमम्‌) 
उष्छप्र २ रल्ञादिकों के धारण करने वारे ( अग्नि) प्रकाशस्वरूप परमात्मा को 
मे उपासक ( ईडे ) स्तुति क्ररतादहुं। 

भावा०--हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | आपसष्टिक आरम्भ से ही श्स 
सम्पण जगत्‌ क्रो ध्रारण करके पालन पोषण कर रहे है, आप यज्ञादि क्रियाओं 
के प्रकाशकः तथा जगत्‌ ® उष्तमोत्तम पदार्थो के दाता ओर मनुष्यमान्र कं 
पूजनीय अर्थात्‌ उपासना करने योग्य हो ॥ 


प नः पितेव सूनपेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २ ॥ ऋग्‌० १।१।६ 


पद्‌ऽ--( अग्ने ) रे क्षानस्वरूप परमेश्वर ( सः) खोक वेद प्रखिद्ध 
भाप ( सूनवे, पित्ता, इव ) पिता पुत्र के लियै जैसे, (नः) हमारे लिये 
( सूपायनो, भव ) सुख ॐ देतु पदार्थो की प्राप्ति कराने वाते हं, ओर (नः) 
हम रोगों का ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सचस्व ) मेर कराये । 

भावा०--हे हमारे परमपिता परमारमन्‌ ' जेसे पिता पुत्र को शिक्षा 
कर्ता हुखा उसके लिये आवश्यक पदार्था का संग्रह करता रै उसी प्रकार 
आप भी हमारे रख ऊे साधक पदार्थो को उपलब्ध करायें ओर पेसी कपा 
करे किं हेम सव परसूपर एक दुसरे को मित्रता की दूष्टि से देखें जिससे हम 
शीघ्र ही कज्याण को प्राप्त हों॥ 


स्वस्तिनो मिमीतामश्विना भगः स्वसििदेग्यदितिसनवंणः । 
सस्ति पूषा भघुरो दधातु नः स्वस्ति यावापथिवी घुचेतुन॥३॥ 


ऋन० ५।५२ । ११ 


ट | कमेकाएटवन्दरिका 


पदा०-( मश्विना ) अध्यापक तथा उपदेशक (नः) हमारे च्वि 
( सस्ति, मिमीतां ) कल्याणकारी हो ; भगः ) रेश्वरय्य सम्पन्न भाप वा वायु 
( स्वस्ति ) सुखकारक हों ( अदितिः) अक्ञरिडत ( दैवी ) दिव्यगुण युक्त 
विद्यत्‌ विद्या ( भनर्वणः ) रेश्व््य॑रहिन हम लोगों के लिये कल्याणकारी शो 
( पषा ) पुष्टिकारक ( असुरः ) प्राणों के देने वाले मेधादि ( स्वस्ति, दधातु ) 
कल्याण को देवे ( चाषा, परथिवी ) अन्तरिक्ष तथा पथिवी ( सुचेतुना ) विक्षान 
से युक होकर ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुखदायक शां । 


भावा०-हे हमारे परमपिता जगदीश्वर ! आप पेसी छपा करः कि 
हमारे अध्यापक सथा उ परेशक्त महात्मा अपने सदुपदेश छारा हमारी आत्मा 
की ब्टवान्‌ बनावं, हे पेश्वय्यं सम्पन्न पिता ! यदह आपरे रचे हुए वायु, जट 
तथा अग्नि आदि दिष्य पदाथ हमारे लिये सुखकारक हो, भप मेधो द्वारा 
सदां हमारे प्राणों की रक्षा करं ओर हमारा निवास स्थान पृथिवो तथा महान 
आकाश जिसमें हम अपनी क्रिया करते है यह हमारे सिये स॒म्बदायक हों ॥ 


भ वायुपुपत्रवामहै सो ` स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। 
बृहस्पति सवेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


ऋग ० ५ । ५२ । १२ 


पदा०-हे परमात्मन ! आपको इषा से ( आदित्यासः ) ७८ बधं वयन्त 
ब्रह्मलय्य धारण करने वारे ब्रह्मचारी ( नः ) हम लोगो के मध्य मे ( स्वन्तये 
भवन्तु ) कल्याणा्थं उत्पन्न हो (यः) जो (सूवस्तये) शान्ति के खयि हमे (वायु) 
चायुषिद्या का ( उष ब्रवाम) भरेप्रकार उपदेश करं ( सोमं ) पेश्वय्यं मार 
लिये कर्याणकारो हो, आप ( भु्नस्य. पतिः ) सम्पण संसार को रक्षा करने 
वारे वथा ( बृहस्पति › वेदवाणी के श्वामौ होने से ( सवगणं ) सम्पणं गण = 
समूह आपका ( स्वस्तये ) कल्याण के खिये आश्रयण करते रै | 


भावा--टे खक विद्याओं के निचि भगवन्‌ ! आषण्सीङरपाकरेः कि 
ह्य चारो छोग ब्रह्मचर्यादि आश्रमो कां पृणतया पालन करते हए शारीरिक तथा 
आत्मिक उन्नति दारा संसार कां उपकार करने वे हों, जो जल तथा वायु 
आदि तत्वों कौ धिद्या को पूतया जानकर हमारे लिये उनका उपदेश करे 
तोकि हमं उनको उपयोग में खाकर पेश्वय्यं सम्पन्न हा, हे मारे पिता परमे 
श्वर ! आपकी छपा से ह्म खोग वेदविद्या का अध्ययन करते हुए शान्त्यावि 
गुणों वाले ही, हे प्रभो ! संसार के सभ्चृणा प्राणो आष षही से कल्याण की साशा 
करते है, क्योकि भाप कर्याणस्वरुय टै ॥ 


स्वस्तिकान्‌ & 


विश्वेदेवा नो अथा स्स्तये वैश्वानरो वघुर्निः स्वस्तये । 
दवा अवन्ठभवः सखस्तये स्स्ि नो खः पठंहसः ॥१५॥ 


पदा०-हे परमात्मन्‌ (भय ) सजय के दिन (नः ) हमार 
( स्घरू्तये ) आनन्द क लिये ( धिष्वेदेवाः ) सब विद्वान्‌ सखेग हो. ओर (वेश्वा 
नरः ) सब मनुष्यो को उपयोगी तथा सवन भ्यापक (अग्निः) भग्न (स्व 
स्मये ) मंगर के खयि दहो, ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधावी ( दैवाः) विद्धान्‌ कग 
( अषन्तु ) हमारी रका करे, श्रौर (नः) दमारे ( स्वस्तये ) कट्याण के ल्ि 
( शुद्वः ) दुष्टों को ख्रुने वाले आप ( अंहसः ) पापरूप पराध से ( स्वस्ति, 
पातु ) शान्तिपवंक हमारी रक्षा करः । 





भावा०-हे यक्षपति परमेश्वर ! जापको छपा से दम सब यश्लो फ क्रमे 
वारे हो, सम्पण याक्ञिक विद्धान्‌ हमारे यक्त मे सम्मिलित होकर हमे नाना 
विदयाओं का उपदेश कर` जिससे हम आनन्दित हों, भौर यह भौतिक्षाग्नि जो 
यज्ञ का प्ुल्यसाधन है वह हमारे लिये कल्याणकारी हो, मेधावी विद्वान्‌ पुरुप 
अपने सदपदेश दारा दुष्कर्म से मको सदा बचाये', ओर हे शुदरूप परमेश्वर ! 
मप हमारे पापरूफ अपराधो से हमारा स्ंनाश न करं किम्तु पाप फल देकर 
ओ हमारी रक्षा करे" ॥ 


स्वसति मित्राविश्णा स्वस्ति पथ्ये रति। 
खस्ति न इन्दरश्चाग्निश्च स्वस्ि नो अदिते ईपि ॥६॥ 


पदा०-( अदिते ) हे अखररिडतविद्यायुक्तं परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कराण ( कृधि ) करो (च) ओर (इन्द्रः) वायु (च) भीर 
(अग्निः) विद्यत्‌ ( नः) हमारे लिये ( स्वस्ति) कट्याणदायक हां ( पथ्ये 
रवति ) धनादिसम्पन्नशुभमाग मेँ मारे लिये (स्वस्ति ) कल्याण हो, ओर 
( मिच्राघरुणा ) प्राण तथा उद्ानवायु (नः) हमारे सिये (स्वस्ति) सुखकारी हट) । 


भावा०-हे सवेविद्याओं के निधि परमात्मन्‌ ! आप हमरे लि 
सुखदायक हों भर वायु, विद्यत्‌ तथा धनादि पेश्वय्य हमारे सिये कल्पाण 
दायक हों, हे भगवम्‌ ! आप पेसी र्षा करोः कि प्राणवायु नथा उद्‌ानवायु 
हमारे शरीर मे यथावस्थित वतं जिक्तसे हमे कोड क्टेश प्राप्त नहो ॥ 


म्बसिति पन्थामनुचरेभ सयांचन्द्रमसाविव । 
पुनदंदताध्नता जानत सङ्गमे महि ॥५॥ 


ऋग ० ५। ५१।२ 


१० कपेकाणएदवन्दिका 


पव्‌०--हे पश्मेश्वर ! हम लोग ( पन्थां ) मागमे ( स्वस्ति ) आनन्द 

षक ( अनुचरेम ) विचरे ( चूयाचन्द्रमसाविव ) जेसे सूय्य तथा चन्द्रमा 

1 किसी उपत्रव के किच्धरते है, ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता दैने वारे 

( अध्नता ) किसी को दुःख न देने वारे ( जानता ) शानसम्पनन बन्धु श्रादिका 
के साथ ( संगमेमहि ›) मिह्क्रर घत्ते ॥ 


भावा०-है परमपिता परमेश्वर ! जेसं सूय्यं तथा चन्द्रमा निरदपत्रव 
अपने नियम का पालन करते हुए विचरते ह श्सौ प्रकार हम लोग भी नि 
विश्च शुभमागं में चलकर अपनी अभीष्ट सिद्धिको प्राप्तो, ओर हे मग 
वन्‌ ! आप पेसी रपा करे कि हम लोग पक दुसरे को पित्रता को दृष्टिसे 
देख्ठसे हप परस्पर सहायक षा ॥ 


यै देवानां यत्िया यज्ञियानां मनोयंजत्रा भ्रमता ऋतन्नाः। 
तेनो शसन्तामुसगांयमद्य य्य पात स्वसिभिः सदा नः ॥८॥ 


पदाऽ-( ये ) जो ( यक्ञियानां, देवानां ) यज्ञ के योग्य विह्ानों के बीच 
मे ( यश्ियाः ) यक्लोषयोगी है, ओर ( मनोयजश्राः ) मननशील पुरषो के साथ 
संगति करने वारे ( अमृता ) जीवन्मुक्त जेस ( ऋतज्ञाः ) सव्यक्ञानी है (ने) 
वे आप लोग ( अद्य) आज =याग दिन में ( उस्गायं ) बहुत कीनिवारे चिद्या 
बोध को (नः) हमारे ख्यि (रासन्तां) देवें, ओर ( यूयं) आप सव 
( स्वस्तिः ) कल्याणक्यरी पदार्थो से (खदा) सब्र काले (नः) दपासे 
( पात ) रक्षा कर ॥ 


भावा०~ परमात्मा उपदेश करतेहै कि है याक्ञिक्र पुरो! तुम अपने 
यज्ञो में मननशील, सत्यवादी तथा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न पुरुषों को सत्कारपूर्वंक 
बलाभो, भर उनसे प्राथना करो कि रे भगवन्‌! आप हमे ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करे" जिससे सब कारमं हमारोरश्चादहो॥ 


येभ्यो माता मशु मलिन्वते पयः पीयूषं योरदितिरदविवहीः । 
उक्थश॒ष्मान्‌ इषभणन्त्वप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये।६। 


वदा०--( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारयों कं लिये ( माता) स 
को निर्माण करने वारौ पृथिवी ( मधुमत्‌, पयः ) माधुय्ययुक्त दुग्धादि पदाथ 
( पिन्वते ) देवी है ओर ( भदिसिः ) अक्लरडनीय ( अद्धिवर्हाः) मेधो से बदु 
हुमा ( योः) अन्तरिक्ष रोक ( पीयूषं ) खुन्दर जलादि सेचन कररता रै, उन 
( उकथशुष्मान्‌ ) अत्यन्त बलवाले ( वुषमरान्‌ ) यश्द्धारा बृष्टि करने वाटे 


स्वरितिवाचनम्‌ १९ 


( स्वघ्रसः ) शोभन कमवाल्ञ ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उन आदित्य ब्ह्यचाश्िं को 
( स्वघ्तये ) उपद्रव न होने के लिये ( अनुमद्‌ ) प्राप्त कराये ¦ 

भावा०-इस मंम परमात्मा मे यह्‌ प्राथना कीरै कि हे मग 
यन्‌ ! निन आदित्य ब्रह्मचारियाों को माताकूप पथिवो अनेक पुष्टिकारक पदाथ 
खाने को देतो ओर अन्तरिक्च रोक पित्र जलो की वधां दारा जिन्हे तृप्त 
करता हे उन वेदोक्त कम करने वारे ब्रह्मचार्य की आप सब उपद्षों से 
रक्षा कर ताकि वह ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा हमारे जीवन को उच्च बनाये 


सम्राजो ये सुद्रधो यत्ञमौय ष रहिता दधिरे दिविक्चयम्‌ 
तां ञ्रातरिवास नमता सुङृक्तिमिमंहो आदिव्यांअदितिस्वस्तये। ९० 


पदा ०- (सम्राजः) प्रपनैतेन से भलेप्रक्ार विराजमान (सुवृधः) 
कषानादि से सम्पन्न (ये, दषाः ) जो विद्धान्‌ ज्ञोग ( यलं ) यज्ञ को ( माययुः } 
प्राप्त हाने, ओर जो ८ अपरिहताः ) किसीसेभी पीडितम शने वाल्त 
देवता रोग ( दिवि) द्यल्लोकवर्तो बडे > स्थानों में (श्यं) निवासं (दधिरे ) करते 
है' ( तान्‌ ) उन ( महो, आदित्यान्‌ ) गुणो से अधिक्र आदित्य ब्रह्मवारियों 
आर ( अदिति ) अखर्डीय अण्यविद्या को ( नमसा) दव्यान्न के साथ ओर 
( मुच्रक्तिभिः) उत्तम स्तुन्ध्िं के साथ (स्वस्छमे) कल्याण के सिये (आ विवास) 
सेवन कराभा॥ 


नृचक्षसो भनिमिषन्तो अणा ब्रदषासो अमतत्मानश्चः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्माणं वतते खस्तये। ११ 


पदा० -{ नृचक्वसः ) कमकारी मनुष्या के द्रष्टा ( अनिमिषन्तः ) 
अआलस्यरहिन ( अहणः‡ लोगों के पूजनोप्र ( देवासः ) विह्ान्‌ खोग जो (बहत) 
बडे ( अग्रुतन्धं ) असरत को ( जानशुः) प्राप्न, आर ८ ज्योतीरथः ) सुन्दर 
प्रकाशमय यानों से युक्त है ( अदिमाया) जिनकी बुद्धिको कोर वबा महीं 
` खकता, ठेसे ( अनाग: ) पापर हिन वह आदित्य ब्रह्मचाम जो ( दिवः ) अंत 
रिश्च लोक कै ( वष्माणं ) उंचेदेश को ( वक्ते ) ज्ञानादि द्वारा व्याप्त कस्ते 
ह वह ( स्वस्तये ) हमारे ल्विये कल्याणकारी हो ॥ 


भावा०-हे सवद्रष्ा तथा सबक पूजनीय परमात्मन . जीवन्मुक्त विदधान 
लोग जिनक्षी बुद्धि को कोई अतिक्रमण नहीं करसकना, फेसै पाप रहित 
आदिव्य ब्रह्मचारी, जो अपने ज्ञानद्ारा अंनरिक्चषखोकपय्यन्त न्या्त दोरहे 
ह अर्थात्‌ विदा द्वारा लोक लोकान्तरे पँ जिनका यश निस्तृत होरहाहै वे 


२ 
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भपने सदुपष्रेशो से ह्मे पचिन्र करं अर्थात्‌ हमारे च्य विधा तथा धमंका 
उपदेश करते हण हमे सदाचारी बनाबें ताकि हम सुखपृ्वकष अपना जीवन 
ग्तीत करे ॥ 


भावा०--है सम्पूणे ब्रह्मारडपति परमात्मन्‌ ! आपकी शस सिम 
शानसस्पन्न बडे २ विद्रान्‌ यक्षो द्वारा आपका पूजन करते भौर आपके इस 
विस्तृत राज्य मे पथिकी से टकर दयलोकपय्यन्त दिव्यगुणं से सुभूपित अनेक 
मनुष्य तथा सूय्य चन्व्रमादि निवास करते हुए आपको महिमा को दशति ओर 
यप नियमपवेक सक्ता रक्षण तथा पाटन पोप करते, हे दयामय ! हम 
पर पेखी दया करो कि हभ्यान्न के साथ आदित्यै ब्रह्मचारी ह्मे प्र्िहों ओर 
षे वेद षिष्या के उपरेश द्वारा हसार। सदा कल्याण कर ॥ 


कोषः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्न। 
को बोऽध्वर त विजाता अरं स्यो नः पषदत्यंरः खस्तये॥२१॥ 


पदा०--( विश्वे, देवासः) हे सम्पण विष्टानो ! ( यं, जुजोपथ ) जिस 
स्तुति समुह का तुम सेवन करते हो उस्र ( स्तोमं ) सामतेदोक्त स्तुतिसमूह का 
(वः) तुम लोगों के मध्ये (कः) कीन (राधति) बनाता, कौर ( तुचिजाताः ) 
हे भनेक प्रकार के जनप वाले ( मनः) मननशील विद्धान्‌ खोगो! ( यिन) 
जितने तुम लोग स्थितदहा (वः) तुम सवर बीचमें (कः) कोन ( अध्वरं ) 
यन्न को (अरम्‌, करत्‌ ) अंकनं कऋरता>े( यः) जां यज्ञ ( नः) हमारे (अहः) 
पाष को (अति) हटाकर ( स्वस्तये ) कड्या फे चिये (पपत्‌) प्रचृत्त रोता रै ॥ 


भावाऽ-इस मंत्र में पूवपक्ष विधि से प्रष्नात्तर की रीति पर परमात्मा 
ञे यह भावभररं किट विद्धानो ! जिन स्तुति विधायक वाक्यां से तुम 
परमारमा की स्तुति करते हो उन स्तुतिवाक्यों को तुमतेंसे कोन बनाताथौर 
यश्च क्रो कौन अलंकृत करता रै. जो यन्न तुम्हारे पापों को निवृत्त करके तुम्हें 
कञ्यारा का मागं दिखखाता रै अर्थात्‌ सामवेदो्तं स्तुति वाक्यो काकतां 
आर यज्ञ को विधि बत्तखानै वाडा कौनहै? (इसका उत्तर वेद्‌ मे यथास्थान 
यष दिया है कि यह दोनों भाव उसी परमात्मासे आनेदहं जो हमारा पूज्यपिता 
तथा हमारे कर्मोका द्रष्टार) ॥ 


येभ्यो होत्रा प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाभिमेनसा सपहोतृभिः। 
त आदित्या अभयेशमयच्यत पुगानः कतपुपथा स्वस्तय॥१३॥ 


वदे१०--{ येम्थः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारि क लिये ( समिद्धाग्निः) 
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अ्निहोत्री ( मनुः ) मननशीख घिद्धान्‌ ( मनसा ) मन से ( सप्तहात्‌भिः) सात. 
होताओं से ( प्रथमां ) मुख्य ( दोघां ) यक्ष को (भायेज ) करता है (ते, आदि. 
व्याः ) वे सदिद ब्रह्मचारी ( अभयं, शम ) मय रदित सुख को ( यच्छत) 
देषं, ओर ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( पथा }) शोभन वैदिक 
भ्मार्गो को ( सुगा ) मलेप्रकार प्राप्तव्य (कृत ) करं ॥ 


भावा०-दइस मंत्रका आशय यह है कि जिन आदित्य ब्रह्मचचारियो 
के सन्मानाथं मनस्वी विद्वान बडे २ यन्न करते हैँ वह ब्रह्मचारी हमारे क्या 
के लिये उस पचित्र वदिकधरमं का उपदेश करं जिससे मनुष्यजन्म के कल 
चतुष्टयकप्रा्तिरहोतीरै,यायांकदा कि वह ब्रह्मचारी ह्मे उत्त परटज्योति 
तथा दिन्यशुणल्लम्पन्न परमास्माका उपदेश कर जिसको प्राप्त होकर पुरप 
मिभंय हआ स्वेच्छाचारी होकर विचरता है ॥ 


य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्च मन्तवः । 
ते नः ङनादनादेनसस्पयेया देवासः पिपृता खस्तये ॥१४॥ 


पद!०-( ये, देवासः ) जा विद्धान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) उस्म ज्ञान वाके 
( मन्तवः ) सव के जानने वले (स्थातुः) स्थावर (च) ओर ( जगतः) 
जंगम ( विश्वस्य, भुवनस्य ) सब रोक के ( दईैरशिरे) स्वामी बनते (ते) 
वे ( अद्यं ) आज ( खसूतये ) कल्याण के लिये ( रतात्‌ ) स्यि हण ओर ( अङ्‌ 
तात्‌ ) नहीं किये हुए ( पनसः ) पाप से ( परि, पिपृता) पार कर ॥ 

भावा०-हमारे विचार में यदि यह मंत्र ईश्वरपरक लगाया जायवो 
बडे उश्चादशं का बोधक प्रतीत ता रै, जैसाकि हे दिव्यज्योति परमात्मन्‌! 
यप अपने उक्षप्र न्षान से सबके जानने वारे ओर स्थावर तथा जंगम सब 
विश्ववगं के खामी र, हे भगवन्‌ ! आप हमे सब प्रकार के पापों स्तं बचा. 
कर कटयाण को आर टेजाये अथात्‌ जिन पापों के करने की सम्भावना र उनसे 
आप हमारी रक्षाकरं ॥ 


भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽदो मुचं घुद्त देव्यं जनम्‌ । 
भिं मित्रं वर्णं सातये मगं यावापृथिवी मर्तः सखस्तये ॥१५॥ 


पद्ा०--हे ईश्वर । ( अोमुचं ) पाप के हराने वाज्ञे ( सुहवं ) जिसका 
धरना यच्छा हो पेसे (इन्द्रम्‌ ) शक्तिशारी विद्धान्‌ को (भरेषु ) संग्रामो में 
( शवामहे ) अपनी रक्षा के लिये बरवे, ओर ( सुतम्‌ ) श्रेष्ठ कमे वाले 
( दै्यं ) आस्तिक ( जनम्‌ ) पुरुष को बुखा्वे, भौर ( सातये ) गस्नादि लाम 
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के खये ( खस्तये ) निरषद्रव के लिये (अचि) भच्चिविद्या को (मित्रं) 
वारषिद्या को ( भगम्‌, वरुणम्‌, ) सेवनोय जल कदय को, ओर ( 'चयावापृथिवी ) 
अन्तरिक्ष तथा पृथवो को विद्या को (मस्तः).वायुविद्या रो, हम सेवन करे. ॥ 
भावा-हे परमात्मन्‌ ! आपरपेसीदखपा इर कि बडे २ शक्तिक्म्पन्त 
विद्धान्‌ पुरुप जो पापस सवथा परथक्‌दहैवे दस सखंसारम्प संप्राम में आक्र 
हमारी रक्षा करे, आर शान्तिपवक् जीवन नवाह के स्यि अचि तथा जलल 
आदिक को विद्या का भसे प्रकार जाने अथान्‌ प्राण, अपानादिकों की चिद्या 
को जानकर सद्‌ा नाराग रह, आर जल, वायु आदको कौ विद्या दास 
यानादिकों को रचकर एे्वय्य सम्बन्नहो॥ 


सुत्रामाणं परथिवी चामनेहसं, सुशमांवमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नावे, स्वस्िमनागसमश्ववन्तामारुहेमा खस्तये ॥,१६॥ 


पदा०-( सखुत्रामाण॒ } मलप्रकार रक्षा र्रन वाल्धी ( पएथिवीं) लम्बी. 
खड़ा ( अनेदस ) उपद्रबरहिल ( सुशमाणं / अच्छा सुख दने वष्ठा (अद्विति) 
जनन टर सक्‌ ( सुभ्रणातिम्‌ , जा मदटप्रकार वनाद्‌ गइ ( दयाम्‌ ) अन्तर 
क्षखाकसरूथ.( खरत्नाम्‌,) सुन्दर यन्ना स युत, ( अस्रवन्तीम्‌ ) इद्‌ ( दैवी, 
नाचं ) विद्य॒त्सम्बन्धा नाका क ऊपर अथान्‌ विमान क ऊपर हम लोग 
( स्वस्तये ) खुख.के.खिये ( आस्टेम } चढ़ ॥ 

भाषा०-दस मन्न मे बाकाशयान का चणेन कथागयाहि, परमात्मा 
उपदेश करत,हे,कि;तुमखोग, जा यान, चनाना वह केसा हा? मदेप्रकार 
रक्षा करने बाला, विस्तृत,।सब+उपद्रवा स{रहित, खुखपूच क वेठने योग्य, जिस 
मरे सब कला यत्र सुन्दर तथा पेस्ट ल्गेष्टांजा टट नस्क, इत्यादि सुरभित 
विमान मे बेडक्र तुम लोग सुखपृवंक विचारो ॥ 


दिश्वेयजन्रासधिवोचततये यध्वं नो दखाया अभिहतः ॥ 
सत्यया वे देबहूल्या हुवम+भृणएवता दवा अवसे खस्तये ॥१५७॥ 


पद्‌ (विश्व, यजत्राः फे;पजनोय विद्वानो . ( ऊतये ) हमारी रक्षा 
कक किये ( अधिवोच ) आप उपदेश कट, भर ( अगिहतः ) पोड़ा देने बारी 
( बुरेबायाः ) दुगति से (नः) मारौ ( त्रायध्वं ) रक्षा करो (देवाः) है 
विद्धान्‌ लोगो ' (श्टण्वतः ) हमारो स्तुति सुनने वारे आपको ( सत्यया ) सञ्चा. 
( वः ) तुम्हारी ( दवहस्या ) रषतामो क योग्य स्तुति से हम ( मवसे ) शत्रो 
र्ता करने के लिये भीर ( स्वस्तये ) घुल के चयि ( हुवेम ) बुलाया करं ॥ 


स्वस्तिवाचनभ्‌ ९५ 


भाषा०-है वेदविध्या के [शाता विद्धाभी ¦ भापषेदों के उपदेश दारा 
हमारी रक्ता करं अथात्‌ हमको दुष्कमा' से हटाकर शुभकमो मे लगावै जिस्षसे 
हम पीडा देने वाला दुगतकोप्राप्ननहों, हे स्तुति के योग्य विद्धानो ! हम 
आपका आह्वान करते है, इ पाकरक आप म्ये शर आक्र हरम सदुपदेश 
कोजिये जिससे हम वेदानुद्रुले आचरण करते हुए सुख को प्राप्त हौ ॥ 


अपामोवामप विन्ामनाहूतिमपारति दुवि दत्रामघापतः । 
रे देवा देषो अस्मयुयोतनारणः शम यच्ेतां खस्तये ॥१८॥ 


पदा०-( देवा; ) हे विहान्‌ कागो ! ( अपामीवां) सोगादिक्षो को 
( अप ) पथकः करा ( विद्वाम्‌ ) सर ( अनाहत ) मनुष्यो को दैवता के न 
बुखाने क बुद्ध का ( अप ) पथक्‌ करा ( अरातिम्‌ ) खोम त्ुद्धि का (अप) 
पथक्‌ करो ( अघायतः ) पापका इच्छा करने वार शत्र को( दुषिदत्राम्‌ ) 
दुष्ट बुद्धि का दुर करा (क्षः) दष करने वाले सब का ( भस्प्रत्‌ ) हमसे 
( भरे ) हूर ८ युयातन ) पृथक्‌ करा (नः) हमार लिये ( उरू, शमं ) बहुत 
सुख ( स्वस्तये ) कल्या क 1लये ( यच्छत ) देा ॥ 

भावाऽ-हे वेदविद्या के अञुशौलन करने च।लं विद्धानो . आप अपने 
उपदेशं दारा ,हमे शारारकं उन्नत का प्रकार बतलावं जिस हम रागादिको 
से रहित शोकर स्वस्थ रह सक, हमें चिद्धाना क सत्कार करने का उपदेश करे 
हम लछाग मोह से पृथक्‌ रहे, हमस द्वप करने वाटे शत्रं कौ बुद्धियों का 
सन्मागमे खग. नाकि वह हमक्ा शत्र कारर्टिसंन देख, रे चद्ज्जना। 
हम प्राथना करतें है आव अपना पा से हमे कल्याण का माग बतलावे जिस 
का अबटलम्बन कर सुख से जावन व्यतीत कर ॥ 


अर्षः २। मत्ता विश्व एषते पर प्रजामिजांयते धमणस्परि । 
यंभादियापोनयथा सुनीतिभिरति विश्वानिदु सितां स्वस्तये।*१६। 


पदा०--( आदिव्यासः ) हे भादित्य ब्रह्मचारिया { ( यम्‌ ) जिन पुरुषों 
को ( सुनोतिभिः) अच्छा नातिया सं ( ववश्वानि, दुरिता) सब पापा को 
( अति ) उस्टङ्घन करक ( नयथा ) समन्भाग मं प्रवृत्तकरते हा (सखः, विश्वः, 
मतं; ) बे सब पुरुप (र्टः) किसी. से पौड्ति न होकर ( पधते) बदतं 
है, ओर ( धमेशः ) धमानुष्डान के ( परि ) पौरे ( प्रजाभिः ) पुत्रपौत्रादि से 
( प्र, जायते ) भलेध्रकार प्रकट इतं है ॥ 

भावा०- परमात्मा उपदेश करते है कि हे ब्रह्मचारियो ! तुम भ्रजाज्नो को 


१६ कमकाएदवन्दरिका 


सदपदेश करो जिससे वे पापों से निदरचत होकर सन्मागं मे प्रदत्त हो, षे 
ध्रमोनुष्ठान करते हुए पुत्र पौच्रादिक्रां से वृद्धि को प्राप्न हँ शौर उनमें वह 
शक्ति उत्पन्न करो जिसमे वे समर कडेशः सं पुथक्‌ रहकर सुल.से अपना 
जोवन व्य गत करे ॥ 


यं देवासोऽथ वाजातो यं शुरसाता भस्तो हितेधने । 
प्रातयाषाणं स्थमिन्स्तानसिमरिष्यन्तमां स्टेमा स्वस्तये ॥२०॥ 


पदा ०-( मरुता, देवासः ) रै भितभापो देश्रता विद्धान्‌ रोगो ! 
( वाजसातो ) अन्नके लाम केलिये (यं, रथम्‌) चिस रमणीय गमनसा- 
धन = वाष्पकानादि करो ( अवथ | रश्चा करते हो, ओर ( हिते, धने) र्वे हष 
भस के कारण ( शरसाता ) संग्राममे जिसरथक्रो रका करते हो ( इन्दसा 
नसम्‌ ) बडे यश्त्रकला के विद्वानों सें भमी सेवनीय ( प्रात्याचाणम्‌ ) प्रातः. 
कालसेदहौ गमन करने वाटे उसी रथ पर हम ( स्वस्नये) कल्याण के सिये 
( आरुदेम ) चद" ॥ 

भावा०--परमत्मा इपदेश करते हैँ करि हे उपयुक्तं भाषण करने वाले 
विदानो ! तुम लोग पदाथविद्या सदस का उद्देश करते हण. वाप्पयान तथा 
जल्लाद यानां के निमांण का प्रक्रार वणन करो जिससे पदार्थविय्या की रक्षा 
हारा कलाकौशल के निमोण मेँ सुगमता हो, हे युद्धविद्याके ज्ञाता विद्धानो' 
त॒म युद्ध के ख्ये बडेर कातरो से खुद्रढ यान निर्माण करा, जो बैठने में 
कष्टदायक न हां भोर जिनपर चटक सुगमता से शत्रओं को विज्ञय करसकेः ॥ 


स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु खवस्त्यप्पु बजने स्वति । 
स्ति नः पुत्रेषु योनिषु सस्ति सये मर्तो दधातन।॥९१॥ 


पद्‌ा०-( मस्तः ) मितमापौ िद्धान्‌ खोगोा!( मः ) हमारे लिये (पथ्यासु) 
मागं के याग्य अथात्‌ जक्षसर्दित देशां में (स्वस्ति)कल्याण करो, ओर ( धन्वसु ) 
जलरदित देशों में (सअ स्ति) जल की उरपत्तिरू¶ कल्याण करो, ओर ( अ त ) 
जलो मे कल्याण कंस आर ( स्वव , सब भायुर्धो से युक्त ( वृजने) शत्रओों 
को द्बाने वाला सना परे (स्व(स्त ) इन्याण कसते, भौर (नः) हमारे ( पुत्र. 
ङथेषु ) पुत्रा के करने वाले ( योनिषु ) उत्पति स्थानों मे ( सुबरस्ति ) कद्याण 
करा, ओर ( राधे ) गवादि धन के दिप कद्याण क) (दधातन ) धारण करो ॥ 


मावा०--परमात्मा माक्चादेते दहै फिहे प्रजाजनो| तुम रोग उपयु 
विद्वानों सं इख प्रकार प्राथना करो कि हे मनवन्‌ | आव हें रेके उवाय तथा षह 


स्वरितिवाचनम्‌ ९७ 


चिद्या सिखखावे' जिससे जरीयप्रवेशो, जलश्हित देशो वथा जलो मै अपना 
कङ्याण देखे, ओर सब अस्त्र शस सहित शच्रभों कीसेना को विज्य कर सक 
हे सब विद्याओं के जानने वाले विदानो ! आप हें बलवान्‌ पुत्रों के उत्पन्न 
करने मर धनादि पेश्वय्य सम्पन्न होने का उपदेश कर' जिससे दमलोग समर्थं 
होकर अपने कार्यो को विधिवत करसके' ॥ 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्व्यमि या वाममेति । 
सानो भ्रमा सो अरणे निषातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥२२॥ 


ऋग० १०।६३। ४ 


पद्‌1०-( या ) जो पृथिवो जाने बालों के ( प्रपये ) अच्केमागके लिये 
(स्वस्तिः, इत्‌, हि ) क्स्याणक्रारोहीहोतीरहै, भौरजो (श्रेष्ठा ) खति सुन्दर 
( रेक्णस्वती ) धन वाली है तथा ( वामम्‌ ) सेवन के योग्य यक्ञको( भि, 
पति) प्राप्होतीरै (स) वही पृथिवी(नः ) हमारे ( ममा) गृह को(नि 
पातु ) रक्ताक्रे(सा,ड) वह पृथिवी (अरणे) वनादि देशा म हमारी रक्षिका 
हो, ओर ( देव, गोपा ) विद्धान्‌ त्ोग जिसके रश्चक र रेखी वह पृथिवी हमारे 
चयि ( स्वावेशा ) थर्ड स्थानवारो ( भवतु ) हो ॥ 

भावा०--हे परमात्मन ! आप कृपाकर हमरे खिये विस्तत खुन्दर 
आगो वाली, अस्नादरि विधिध प्रकार के धन उत्पन्न करने वाटी, यक कं संवन 
करने योग्य, चनादि सें जिसका सुप्रवन्ध हो, जिसमे विद्वानों ढारा उत्तम गृह 
बनाये जासके' ओर सव पकार से निविघ्नदा, पसी भमि मे प्राष्त कराये 
यष हमारी प्राथना टै॥ 


इषे तोजजत्वा वायवस्य देवो वः सविता प्रापयतु ्रष्ठतमाय 
कमेण आप्यायध्वपधन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयमा मां वस्तेन देशत पाघश ९ सो भ्रुवा ञ्जस्मिन्‌ गोपतौ 
स्यात बह्मीयजमानस्य पशुन्‌ पाहि ॥२३॥ यच्च १।१ 


पदा०-हे {धर ! ( इषे ) अन्नादि द पदार्थौके चयि (त्वा) तुमको 
( आभ्याम्‌ इति शेषः ) आश्रयण करते है, भीर ( ऊर्जे ) बलादि के ल्ियि(त्वा) 
तमको आश्रयण करने है, हे वत्स जीवो ! तुम ( वायवः , वायु सरश पराक्रम 
बछे (स्थ) ष्ठो ( सविन, दैवः) मब जगत्‌ का उत्पादक देव ( श्रेष्ठतमाय 
कमणे ) यक्रूप प्रेष्ठ कर्मो के लिये (वः) तुम सों को (प्रापयतु) सम्बद्ध कर 
उष यन्न द्वारं ( इन्द्राय. भागं) अपने पेश्वय्यं के भाग को ( आप्वायध्वम्‌) 


१८ कपकाएडचन्िका 


बदाभो, यश्च सम्पादन के लिये ( अष्म्याः) न मारने योग्य ( प्रजावतीः ) षडा 
सहित ( अनमीधाः ) व्याधिचिक्तेषौ से रहित ( अयक्ष्माः ) यक्ष = तपेदिक आदि 
बड़े रोगों से शून्य “गोयं खम्पाद्न करो” ( वः ) तम लोगों के बो जो(भ्ननः) 
चौयांदि दुष्टगुण सम्पन्न हों बह उन गौवोंका (मा, ईशत ) मालकिन बने, 
ओर ( भध, शसः ) मन्य पापौ भो (मा) उनका रक्षक नो, णेसा यत्न करो 
जिससे ( बह्मीः, धुवाः ) बहुत सी चिरकालः पयन्त रहने बालौ गौरे (अस्मिन्‌, 
गोपतौ ) निदुं्ट गोरक्षक के पाल ८( स्थात्‌ ) षनो रहै, भौर परमात्मासे 
प्राथना करो क्कि ( यजमानस्य ) यक्ञ करने वारेके पशुञंकीहे ईश्वर !तू 
( पाहि › रक्षा कर); 

भावा०-रे परमपिता परमात्मन्‌! आप हमारा पारुन पोषण करगे 
इए हमे शारीरिक, आस्मि तथा सामाजिक बर प्रदान करे जिससे हम निरा- 
लस होकर यज्ञादि कर्मोमेंप्रत्रत्त रहे, अपने रेश्वय्यं को बात, ओर सद्‌ा 
पूजनीय तथा नीरोग गोये' आपकी रपा से हमें प्राप्त हीं जिनके दुग्ध तथा 
घरतादि द्वारा हम रोग यज्ञ का सम्पादन करे, टै भगवन्‌ ! णेखी कषा करो 
कि हमारा यज्ञ का साधक प्वादि धन नाशन हा, ओर दुष्ट पापौ तथा 
हिसक रोग कदापि श्सछ्धन के स्वामी न हों जिससे यह धन चिरकाल 
पर्य्यन्तं स्थिर रहे ॥ 


नो भद्राः कतो यन्तु विश्वतोऽदन्धामोऽअ्परीतास उद्भिदः 
देवानो यथा सदमिदुषृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिषे दिषे ॥ 


पदा०-हे ईश्वर ! ( नः ) हमको ( भद्राः ) स्तुति के योग्य ( कतवः ) 
खंकर्प ( आ, यान्तु ) प्रप्वहीं ( विश्वतः ) सब ओर से ( अदन्धासः ) अवक्ला- 
रहित ५ अपरीतासः ) सर्वोत्तम ( उद्धदः ) दुःखनाशक (देवाः) विद्धान्‌ 
लोग { यथा) जेसे (नः) हमारी ( सदम ) समा मै वा रूयद्‌ा ( बधे, पव) 
बृद्धि के च्य ° (असन्‌ ) हों, चैने ही ( द्विषे, दिवे ) प्रतिदिन (अप्रायुवो, रसि 
लारः ) प्रमाद्गान्य रक्षा करने वाले बनाभो.॥ 

भावा०--ह जगदीश्वर ! भपपेसी रपा कर कि हमारे संकल्प सद्‌ा 
भद्र हों अर्थात्‌ हम लोग क्रिसी का अनिष्ट चिन्तन न करते हेष सदव परोप 
कार में प्रचत्त रहे, हम सवक्ाल विद्वानों का सत्संग करे,वे चिद्धान्‌ हमारे 
शुभचिन्तक हों, ओर प्रमाद्‌ रहित होकर हमें वेदिकूपथ पर चले जिससे 
हमारा मनुष्यजन्म सफल हो, यह हमारी आपसे प्राथना है ॥ 


देवानां मद्रा सुमति्छजूयतां देवानं मतिरमभिनो निवत्त । 
देवानाछसख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिस्तु जीवसे॥ 





स्वस्तिकाचयध १९ 


पदा०-हे भगवन ! (ऋजूपवां ) सरलतया मखरण करने वाले 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों कौ (भद्रा) कल्याण करने वारी ( सुमतिः ) अश्छी बुदि 
(नः) हमको ( अभि, निवतंताम्‌ ) प्राप्त टो, ओर ( देवानां, रातिः) विद्धानां का 
धिधयादि पदार्थोक्रा दान श्राप हो ( देवानां ) विद्वानों के (खल्यम्‌) मित्र 
भाष को ( वयं.) हम खोग ( उपसेदिम ) प्राप्त हौ, जिससे वे ( देवाः) विद्धान्‌ 
लोग ( नः ) हमारी ( आयुः ) अवस्था को ( जोवसे) कूीरंकारुप्यस्त जीने के 
लिये (प्र, तिरभ्तु ) यदवे ॥ 


भावा०-दइस मंत्र्मे विद्वानों क सत्संग दारा आयुव्रद्धि को शथंना 
कोगर है किदे परमपिता परमात्मा! आप रेसी कृपा करे क्रि सदाचारी विद्वानों 
को कल्याणकारक शुभवुद्धि हमें प्राप्त हो अर्यात्‌ दम लोग कमकाण्डी, अयु 
ष्ठानी तथा परमात्मपरायण विद्रानां के अनुगामी टो, योर उनसे खदा जैत्रो 
भाव से बतं जिससे वे प्रसन्न हो दोघंजीवी होने का उपदेश कर, यायो कहो कि 
वे हमें ब्रह्मचय्य पालन करने कौ विपि बतलावे' जिसके हम पृण आयु वाजे हो ॥ 





तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति पियं जिन्वमप्रषे हू पदे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेदमाममदुवृेर्तिता पायु्दभ्धः स्वस्तपे ॥२६॥ 


पद्‌1५--( वयं ) हम रोग (ईशनम्‌) एेश््रस्य वा > ( जगनसूतस्थुपसूपति ) 
चर भौर अचर जगत्‌ के पति ( धिय, जिन्षम्‌ ) बुद्धि से प्रसन्न करमे वाल्ञ 
परम्रात्मा की ( अवसे ) अपनी रका क लिये ( हने ) स्तुतिकरने ईह. ( यथा) 
जैसे वह ( पषा) पुष्टिकितां ( वेदसम्‌ ) धर्नांको (वृधे) बृद्धि कौ लिये 
( असत्‌ ) हो, (रश्चिना ) स'मान्यतया रश्चकः आर ( पायुः ` पिशेषलया रक्ष 
( अदभ्धः ) कार्यो का साधक परमात्मा ( स्वस्तये ) कल्याण >, लिये हो श्वैसे 
हौ हम स्तुति करते है ॥ 


भावा०्-दम लोग रेश्वय्यं सम्पन्न, चराचर जगत्‌ क स्वामौ सथा 
मेधाबुद्धि दारा प्राक्च होने योग्य परप्रात्मा क स्तुति करते ह नाकि वह पुष्टि 
कारक पदार्थो से हमारी रक्षा कर, आर सबकाटामे रक्षक परमाटमा विकोष- 
नया हमारे कार्यो को सिद्ध करते पए सद्‌ा कल्याणक्रारी दां ॥ 


स्वस्ति न इन्दो इृद्धभ्रगः सस्ति नः एषा विश्ववेदाः । 
ख्वस्तिनस्ता्थो ५शटनिमिःखस्तिना बृदस्यतिदधातु ॥ २७ ॥ 


पबा०--( षृद्धश्चवाः ) बदु कीनि वाखा ( र्दः ) परमेशवय्युयु श्वर 
( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को (दवातु ) स्थापन करे, श्चषिर 


२० कमेकापडवम्बिका 


( एषा ) पुष्टि करमे वाका ( विश्ववेदाः ) सवष्टाता दैश्वर ( नः ) हमारे लिये 
। स्वस्ति ) कल्याण को धारण करे ( त्यं; ) नीष्ण तेजखो ( अरिष्टनैमिः ) 
दुःखतां देश्वर (नः) हमारा {८ खस्ति ) कल्याण करे, ( बृहस्पतिः ) बडे २ 
पवार्थो का पति (नः) हमारे यिये ( स्वस्ति ) कञ्यांण को धारण करे ॥ 

माषा०्-मतुलशशीर्तिवाला, परतैश्वय्यं सस्पन्म, स्वं चराचर जगत्‌ को 
पुष्ट करने वाक्ञा, सषक्लाता, तेजस्वी, सब दुःखों को दूर करे सुख देने वाका 
ओर सव पदार्थो का खामी परमात्मा मारं लिये कल्याणकारी ही ॥ 


भं कर्णेमिः ब्रृएयाम देवा मदं पश्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेङ्गेस्तष्टवाथ्सस्तनूभिग्यंशेपदहि देवहितं यदायुः ॥ २८ ॥ 
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षव्‌ा०--है ( यजत्राः) संग करने योग्य ( दैवाः ) विदान्‌ खोगो | हम 
( कर्णेभिः ) कानों से ( मदम्‌ ) अनुक्रर हा ( श्णुयाम ) सुने ( यक्षमिः ) 
नरो से ( भद्रम्‌ ) अच्छी चस्तुमो को ( पश्येम ) देखे, { स्थिरैरङ्धेः ) टर भगो 
से ( वुष्डु्ांस्तः ) पक्तौ स्तुति करने वे हेम खोग ( तनूभिः ) शरीरं 
सेया भार्यादि के साथ (देवहितम्‌) विद्वानों षै. स्यि कल्याणकारी (य्‌, 
मायुः ) जो आयु है उसको ( व्यक्ते ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ 

भावा०-है सवरश परमात्मन्‌ ' आप रेली कृपा करे कि हम रोग 
चिद्धानों का संग करते हुए प्रतिदिन मद्र दो सुनं. भौर भद्र ही देखे, अथात्‌ 
कोई अनिष्ट श्रवण तथा दशन हमं न टा, हमलोग ब्रह्मयय्यं का पाटन कस्ते 
हुए हृद गों वाटे हा, ओर पृण आयु प्राप्न कर अपने अभीष्ट फलों को 
उपठम्ध करं ॥ 


अग्न आयाहि वीतये गृणानो हम्यदातये । 
निरता पति षरहिषि ॥ २६ ॥ 


पदां०--हे ( भग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन! ( ब्रोतये ) शास्ति = 
नेजोषिरोष रे खिघ्रे ( गरणानः ) परगंसिन इुए अप ( हव्यदातये ) देषता्मों 
के खियेहव्यदेनैको ( आश्ाहि ) पराप्त हजिषे ( हता ) संब पदार्थों के म्रहण 
करने वारे आप ( बहिपि ) यज्ञादि शुम कर्यो में स्मरणादि द्वारा हमारे हृदयो 
मरै( भि, त्खि) स्थित हजिये ॥ 

मावा०-हे पङक्ाशल्वरूप पसेण्वर ! सपं दिष्यश्योतिमय होने चे 
सबके डवास्नोय तया देवेनामा के पारनं पोषम कप्मै योग हो, आण्य 





सवसितिवाचनन्‌ २१ 


सब पदार्थो के खामी गीर अप हौ यक्ादि शुम कायो मेँ पूजन करने योग्य 
हो, कृपाकरके भाप हमारे शुभ कार्यो" मे सहायक हो ताकि दम सम्पण वेदिक 
कर्मो' को निविष्नतापवक करते हुए आपको प्राप्त हों ॥ 
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तमग्ने यद्तानाश्होता विश्पेषाशटितः। देवेभिर्मानुषे जने॥३० 

सा९ उन्द्‌० आन प्रपाण्१मथ्१।२ 

पदा०-( अग्ने ) हे पूजनोयेश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वेषां, यज्ञानाम्‌ ) छोटे 

बडे सब यष्ठोंका (होता) उपदेष्टा रै ( देवेभिः) विद्धान्‌ पुरुषों से ( मानुषे, 

जने ) विचारशील पुष्पो भक्ति उर्फादन दारा तुम ( हितः ) स्थित कयै 
जाते दो॥ 

भावा०-सके पृजनीय परमात्मन्‌ ¦ आप सब यद्वो के उपदेष्टा होने 

से चिद्धान्‌ पुरुषों द्वारा सेवनीय नथा सत्काराहं हो, आपके मक्तजन बेदिक् 


वाणियों द्वारा आपका कोतन करते हुप संसारी जनों मेँ आपकी महिमा प्रकर 
करते हं ॥ 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति पिशा रूपाणि प्रतः । 
वाचस्पतिषेला तेषां तनो भ्रद्य दधातु मे ॥ ३१॥ 


दथवं० का० १ वगं० १ आनु शप्रपा०्र मं०१ 


पदा०-( अिपप्ताः ) तीन = ग्ज, तभकत्‌, सत्वगुण तथा सात-- 
ग्रह, अथवा तीन-सलात अर्थात्‌ ५ महाभूत, ५ शनिन्द्रिय, ५ प्राण ५ कर्मेण्दिय, 
९ अन्तःकश्य (ये) जो ( विश्वा, रूपाणि) सब चरा्षरात्मक वस्तुं का 
( बिश्चतः ) अभिमत फल देकर पोप करते हुए ( पारि, यन्ति ) यथोचित 
कौट पौर होते रहने रै ( तषोम्‌ ) उनके सम्बस्धौ ( मे, तन्वः ) मेर शरीर मं 
( बला ) बलौ को ( अद्य ) भाज्ञ ( वाचस्पतिः ) बेदात्मकवाणौ का पति 
परमेश्वर ( दधातु }) ध्रारण करे ॥ 

भावा०-हे वेदवाणी के पति परमेश्वर ! ये ऊपर कथन कयि हप 
इक्वीस सव खराखर संसार का पोपण करते हुए अपने व्यापार मं सदा प्रच्तं 
रहकर शासीरक याघ्रा मै सहायक होत रै, इसलिये मापसे प्राथना है कि डपा 
करके आप हमारे शरोरों मे चन प्रदान करें नाकि हम अपने कार्यो का सिधि. 
वल्‌ करते दए नतः आपको प्रप्त टो ॥ 


इति सखस्तिवाचनम्‌ 


अथ शान्ति प्रकरणम्‌ 


"व 





शन्न हन्दरामी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा गतहय्या । 
गमिन्द्रापोमा सुविनाय शंयोः रन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 


पदा०-( शन्द्राश्नी ) विद्यत्‌ ओर अञ्चि ( अवोभिः ) रक्षणादि द्वारा (नः) 
हमार ल्य ( शम्‌ ) सुम्वकारक ( भवनम्‌ ) हों ( रातहव्या } ग्रहणयोग्य 
घस्त जिन्होनेक है रेने ( इन्द्रावरुणा ) बिजखी नथा जल (नः) इमार ल्य 
( शम्‌ ) सुखक्ारक टा ( श्द्रासोमा) विद्यत आर आषधिगण (सुकिताय) 
पेश्वय्यं के लिये ओर ( शंयोः ) शान्तिहेत्‌क तथा विपयहेतुक सखुखके ल्य 
शाम्‌ ) प्रसनतादायक हां ( इन्द्रापषणा) विद्यत ओर वाय॒ (नः) हमारे 
स्यि { घाज्ञसातौ ) युद्ध मे वा अन्नलाम विषय में {शम्‌ ) षटपाणकारक दहो ॥ 


माला०-दस मंश्र में शान्तिको प्राथेना कौीगद रकि है परमपिता 
पद्मात्मन्‌ ! सापकरे दिये हुए पदाथ दमे शान्तिदायक ओर सुखवद्धंक दों 
अशत चित्‌. अन्न, जल, ओंषधियों का समूद ओर वायु जिनके आधित 
हमारा जीबन निभेर रै ये सब्र शान्ति र सुखके देने वखेहों॥ 


शन्नो भगः शमुनःशंसा अस्तु शन्नः पुरन्षि शमु सन्तु रायः। 
शन्नःसत्यस्यघुयमस्यशंसः शन्नो अय्यमा पुसुजातो अस्तु॥२॥ 


पदाऽ--८ नः ) हमारे लिये ( मगः ) रेभ्वय्यं ( शम्‌ ) सुम्बदायक हो, ओर 
(नः) हमार लिये ( शंसः ) प्रशंसा ( शम्‌, उ ) शान्ति के ख्ये ही (अस्तु) 
हो, हमारे लिये ( पुरन्धि ) बहुन बुद्ध (शम्‌) सुखकारक हो, ( रायः) घन 
( शभ, ड ) शान्तिकेच्यि ही (सन्त) हो. ( सुयमस्य ) अशूके नियमसे 
युक्तं ( सव्यस्य ) सत्य का ( शंसः ) कथन (नः) हमको (शम्‌) सुखकारक 
हो, ( नः ) हमारे लिये ( पुरुजातः ) बहुन पुरुषों में प्रसिद्ध (अयमा) न्यायाधीश 
( शम्‌ ) सुख देने वाखा ( श्स्त) हो ॥ 


भाषा०--हे भगवन्‌ | आक्षा दिया हुखा रेश्वय्यं हमारे लिये खख 
कायक हो, आपकी छपा से हरम प्राप्त हुं प्रतिष्ठा तथा सष पदार्थो को यथा 
वल जागम का ज्ञान, यनेक प्रकार का भरन योर सत्यभाषण हमारे लिय 


शान्ति ब्रकरणाप्‌ २४ 


शाम्तिदांयक हो, टै न्यायकारी जगदीष्वर ! सब प्रजा पर शासन कशे वारा 
न्यायोधीश आपकी कथा स हमारे छिव सुखदायक हो 


शनो धाता शमुधत्तां नो अस्तु शन्न उरूची भवतु स्रधाभिः। 
शं रोदसी बृहती शंनो अद्रिः शंनो देवानां सुहवानि सन्तु॥३॥ 


पदा०-^ नः ) हमको ({ धाता ) पोषक सब वस्तु ( शम्‌) शान्ति 
कारक हा ( धता) धारक सव बस्तु (शम्‌, उ) शान्ति के किये ही (नः) 
हमारे लि ( अस्तु ) हों (नः) हमारे चयि हौ (ऊरूची ) पथिवी ( स्वधा 
मिः) अन्नादि पदार्थो से ( शम्‌) कल्याणे कारक ( भवतु) हो ( बृहती ) 
बड़ी ( रोदसी ) अन्नरिक्च सदहिन पथिवी चा प्रक्राशसहित अम्तरिश्च (शम) 
शान्ति देने वाली हो ( अद्धिः ) मेध (नः) हमारे ल्यि ( शम्‌ ) सुखक्तारक हों 
मौर ( नः ) हमारे लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुहवानि ) शोभन आह्वान 
( शम्‌ ) सखकारक ( सन्तु ) हों ॥ 

भाषा०-हे परमात्मन ! हमारे पाठक, पावक तथा धारक पदाथ ष््मे 
शा! न्निदायक हों, अन्नादि षदार्थोः का उत्पन्न करनेवाली यह पथिखीो 
रिश्च अीर प्रकाशयुक्तं लाक हमारे लिये ससवदायक हों, सथ ओषध्यो को 
पुष्ट करनेवाली ष्ठि हमार स्यि शान्ति दनं वाली दहो, भौर हमे सदुषदेश कर 
वैदिकमर्यादा पर स्थित रखनेवाले चिद्रानों का हमारे यषां सदा आगमन 
होता र्दे जिससे हम खुल दी सुख अनुभव करे ॥ 


शन्नो अग्निर्ज्योतिनीको्चस्तुशननोमित्रावसरुणावशिनाशम्‌ । 
शन्नः युतां पुषता नि सन्तु शन्न इषिरो अभिवातु बातः॥४॥ 


पदा --( ज्योतिरनाक्रः ) प्रकाश ही है अनीकनमुख वा सेना की 
नादं जिसका एेसा ( अग्निः ) अग्नि ( ^: ) हमक्ा ' शम्‌ ) छुखकारक (अतु) 
हो ( मित्रावरुणौ ) प्राण तथा उदान वायु (नः) हमको (शम्‌ ) सखखका 
ग्क हों ( अश्ना ) उपदेशरः ओर अध्यापक ( शम्‌ ) सुस पटुचाने बल्ले दो 
( खुकृतानि ) धर्माचरण ( नः ) हमको (शम्‌) सुस्व देने बले ( सन्तु) शो 
( नः ) हमारे च्विये ( दपिरः ) गमनशील (वातः) वायु ( शम्‌) सख देता 
दभा { भपिवातु ) हे ॥ 


भावा ०--दे स॒खस्वरूप तथा हमको सुख देने वारे जगदीश्वर ! यह 
सेना की भारं विस्तृत स्योति द॑क्छी अग्नि यशो दारा मे सुखदायक हो, प्राण 
तथा उदागादि वायुभों काम पर कमो कोप न हो मर्थात्‌ वे हमारे सता 
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अनुकूल हो, हमारे उपदेशक तथा सध्यापक अपने सदुपदेश द्वारा हमें 
पया", इम सदा धर्मात्मा के धर्माचरस्‌ ग्रहण करते इए धार्मिक च 
ओौर बहता हा वायु हमारे सिये शान्तिदायक हो ॥ 


शन्नो यावापृथिवी पृवहूतो शमन्तरिचं हशये नो अस्तु । 
शन्न भोषधीवनिनो भवन्तु शंनो रजमस्पनिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 


पदा०-( यावापुथिघौ ) विद्युत्‌ भार भूमि ( पूचहती) पूवं पुरषों 
को प्रशंसा जिसमे हा पेसो क्रियाये ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शान्तिदाथक 
हों ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष लोक ( द्रशये ) ज्ञानसम्पत्ति के चयि (नः) हमारे 
लये ( शम्‌ ) शान्तिदौयक ( अस्तु ) हो ( ओषधोः ) ओषधियां भौर ¡(वनिमः) 
वृश्च ( शम्‌) सखुखक्नारकः (नः) हमारे व्यि ( भचन्तु) हों ( रजसस्पतिः ) 
रजोटोक का पति ( जिष्णुः ) जयशोल महापुरुष (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
सुख दैनैवालो ( अस्तु ) हो ॥ 





भावान्-दयरोक, प्थिवीत्योक नथा अन्तरिक्चक्ोक, ज्ञानखम्पस्ि के 
च्य हमें सखद्‌ायक हों अथात्‌ जेसं हमारे पूवं पुरुपा इन लोकों का क्लान 
सम्पादन क्रते हप रेश्वय्यं सम्पन्नो सख का प्राच हुप, दसं, प्रकार हमभौी 
इनका ज्ञान उपलब्ध करते दप सखी हो, दम प्रत्येक यधि तथाचुश्चौकेगुण 
श्षाता हों ताकि वह हमारे स्यि शान्तिदे, ओर हमारे रज वीय्य को पुष्टं करते 
प्म सुखकारक शां ॥ 


शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु गमादित्येमिवेरुणः घुर्शंसः । 
शन्नो शो रभिजंलाषः शं नस्तष्टाग्नाभिरदि शृणोत ॥६॥ 


पदा०-- (देवः) दिन्यगुणयुक्त ( इन्द्रः ) सुय्य ( वद्ुमिः ) धनादि पदार्थो 
कै साथ (नः) हमारे लिये ( शम्‌) सखकारक ( अस्तु) शो ( आादिल्येभिः) 
संवत्ससीय मासो के साथ ( सुशंखः ) शोभन प्रशंसा वांछा ( वरुणः ) जलरसं 
मुदाय ( शम्‌ ) सखकारक हो ( ज्ञाः ) शान्तिस्वरूष ( रुद्रः) परमात्मा 
( रद्रैभिः) दुष्टों को दरड देने वारे अपने गुणों क साथ (नः) हमारे ख्ये 
( शम्‌ ) सख देने वाला हो ( त्वा ) धिवेचक्त विद्धान्‌ ( ग्नाभिः ) वाणियो से 
“गेति वाङ्‌ नाम निघदटा० १। १९ (श ) इस संसार में ( शम्‌ ) सुखमय 
उथदेशो को ( नः ) हमारे खये ( श्णोतु ) सनते ॥ 


गावा०--दिन्यगुणयु कत, सवका प्रकाशकः; अम्नादि धनो का उस्वण्न कारे 
वाला सूच्यं ओर अन्नादि पाथं हमारे सिये सुखदायक हो, जल सखशुधाय 
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हमारे ल्य सुखकारी हो, संवत्सर, मास, दिन शान्तिकारकं, दुष्टों कोद 
देने ओर श्रेष्ठौ का पान करने वाला परमारटमा सव भोर से हमारी रक्षा करे, 
भर प्रत्येक पवाथं की विवेचना करने वारे विद्रान्‌ अपनी मनोहर बाणियो सं 
हमको सदपदेश श्रवण करते हप हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करं ॥ 


शं नः सोमो मवतु ब्य शं नः शंनो प्राबाणः शगु सन्तु यत्नाः । 
शंनः सखरूणां मितयो भवन्तु शंनः प्रः शमस्तु बेदिः॥७॥ 


पदा ०~-( नः ) हमारे लिये (सोमः) चन्द्रमा (‹ शम्‌ ) सुखकारक (भवतु) 
हो (नः) हमारे लिये ( ब्रह्म) अन्नादि रूप त्व ( शम्‌ ) शान्विदायक हो 
( ग्रावाणः ) शुभ कार्यो के साधनभूत पस्तर = पत्थर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) 
सुख देने वाले्ां ( यक्षाः ) सन्र प्रकारके यश्च (शम्‌. उ ) शान्ति ही के चयि 
( सन्तु ) हों ( स्वरूणां ) यक्ठस्तम्मों के ( मितवयः ) परिमाण (नः) श्मको 
( शम्‌ ) घखदायक ( भवस्तु ) हों (नः ) हमक्रो ( प्रखः ) ओषधियां ( शम्‌ ) 
सुस देने बारी हो ( वेदिः) यश्च कोषे: = क्ूण्डादिक (शम्‌, उ ) शान्तिही 
के ल्य (मस्तु) हों। 


भावा०--सौम्यगुणसम्पन्न तथा अन्नादि पदार्थो के उत्पन्न करने ओर 
उनपं रसो का संचार करने वाला चन्द्रमा हमारे च्य सुखकारक हो, है परमा- 
त्मन | हमारे कार्यो के साधक पत्थर आदि कारिन्यध्रधान पदाथं हमें सृम्बदायकः 
हो भीर स्बङ्खों सिन यश हमारे चये शाग्तिदायकः हो ॥ 


शंनः सयं उरुचत्ता उदेतु शंनश्चतस्ः प्रदिशो भवन्तु । 
शंनः पवेता धरषयो भवन्तु शंनः सिन्धवः शमु सन्छापः॥८॥ 


पदा०-( उख्चक्चाः ) बहुत तेज दै जिसके पेसा ( सूर्यः ) सूय्यं 
(नः ) हमारे खयि ( शम्‌ ) सखुखपूवक ( उद्‌, एतु ) उदय को प्रि हो 
( चतखः ) चारो ( प्रविशः ) पूवोदि बडी विशये" वा रेशानी सादि प्रदिशायैः 
(नः) हमारे खिये ( शम्‌) स्रुल करने वाली ( मवन्तु) हों ( क्वंनाः ) 
पवत ( धुवयः ) स्थिर योर ( शम्‌ ) सुखदायक ( नः ) हमारे लिये ( भवन्तु ) 
ह, ओर (नः ) हमारे लिये ( सिम्धवः ) नदियां वा समुद्र ( शम्‌) शान्ति. 
दायक हों ( आपः ) जलमाच्न वा प्राण ( शम्‌, उ) शान्ति के चयि ही 
( सन्तु ) हो ॥ 

मावा०-हे हमारे रक्षक परमात्मन ! श्स तेजोपुंज सूयं का उदय होनां 
हमार लिये शाम्तिदायक हो, दिशा, उपदिशा, स्थिर पेत, सखभुद्ध तथा निरया 
अर्यात्‌ जमात हमारे दिये शुलदायक्र तथा शान्ति दने वारेषहो। । 





२६ कमक सवन्दिका 


शन्नो अदितिमंवतु ब्रतेभिः शंनो भवन्तु मरुः स्वकाः । 
शन्नो विष्णुः शमु पूषानो अस्तु शंनो भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥६। 


पदा०-{ वतेभिः ) सत्कर्म के साथ ( अदितिः ) विदुषौ मातयः 
( जः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शास्तिदायक (भवन्तु ) हां ( स्वकाः ) शोभन 
विचार बाल्ञे ( मरुतः ) मितमाषौ विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे ल्यि (शम्‌) 
शान्ति देने बाले ( मन्तु ) हो ( विष्णुः ) म्यापक ईश्वर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) 
शान्त्याधायक हो ( पचा ) पुष्टिकारक ब्रह्म चयांदि व्यवहार (नः ) हमको (शम्‌, 
उ ) शान्तिके लियिष्ी( अस्तु) शं ( मवित्रम्‌ ) अन्तरिश्च वाज्ञन मवा 
भवितन्य (नः) हप्को (शम्‌) सुखकारक्र हो ( वायुः ) पवन (शम्‌, उ) 
शान्ति शी के लिये (अस्तु) ष्टो॥ 


जावा०-हे सम्पण संसार को शान्ति देने वाले भगवन्‌ ! सत्कर्म वाली 
हमारी चिदुषी माताये" वथा विचारशीख विद्धान्‌ पुरुष हमारे खये सुख उत्पन्न 
करने वाले दो, हमारे भाटमा तथा शरीर को पुष्ट करते वाला ब्रह्मचय्य हमको 
शाम्तिदायक हो ओर अन्तरिक्चस्थ जर तथा पवनसत ही हमारे स्वास्थ्य कं 
रश्चकष हो ताकि दम अपना अभीष्टफट प्राप्त कर सक्ष ॥ 


शंनो दवः सविता यमाणः शंनो भवन्तूषसो विभातीः । 
शंनः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः शंनःसेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥९०॥ 


पदा ०-( सविता ) सर्वोत्पादक ( दैवः ) परमेश्वर ˆ त्रायमाणः) रका 
करता हुओं ( नः) हमारे ल्य ( शम्‌) सुखक्छारक हो ( उधसः ) परमत 
बेखायं ( विभातीः } विरोष दीति वादी (नः) हमारे च्विये (शम्‌) सुल्रका- 
रकः ( भवन्तु ) हों ( पर्जन्यः) मेघ (नः) हमको ओर (प्रजाभ्यः) संसार 
के लिये ( शम्‌, भवतु ) कल्याणकारी हों ( क्षेत्रस्य ) जगत्‌रूप क्षेत्र का (पतिः) 
स्वामी ( शम्भुः ) सथको सुख देने वाखा (नः) हमार लिये (शम्‌) शान्ति 
कारौ ( मस्तु) हो ॥ । 


भावा०-सब को उत्पश्न करने वारा, सबका स्वाम तथा सबका मुख 
देने वाला प्रभु! हमे दुख देता इभा हमारे चयि शान्तिकारक दहा, देदीप्धमन 
प्रयात वेशाय हमारे खयि सुखशारक हों ओग मेघमालाये सम्पूणं संसार का 
कल्याण करती हद हमारे लिये शान्तिदायक हा ॥ 


शंनो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं परस्ती सह षीभिग्स्तु । 
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शमभिषाचः शमुरातिषाचःशंनो दिग्याःपाथिवां शन्नो अप्याः।९। 


पदा०-( दैवाः ) दिव्यगुणयुक्तं ( विश्वदेवाः ) समस्त विद्रान्‌ (नः) 
हमारे लिये ( शम, भवन्तु ) खुम्ब देने व्रारे हों ( सररूबती ) विद्यः, सुशिक्षा 
य॒ क्त बाणी ( धीमिः ) उत्तम बुद्धयो के ( सह ) साथ ( शम्‌, अस्तु ) सुखका- 
रिणी हो ( अभिपाचः ) यक्ष के सेवक वा आ॑त्मदर्शो ( शम्‌) शान्तिदायक्र हों 
( रातिषाचः ) विद्याधनादि के दान का सेचन करने वाले (शम्‌, उ) शान्ति 
हीके लिये ष्टां ( दिव्याः) सन्दर ( एणथिवाः ) परथिवी के पदाथ (नः) इमारं 
लिये ( शम्‌ ) सुखद हौ (अप्याः) जल सें पैदा होने वारे (नः) हमरे 
लिये ( शम्‌ ) सुशकारीटों॥ 


भावा०्-है सवनियन्ता जगदीश्वर ! वेदविद्या से स॒भूषित विहन्‌ 
पुरुष हमारे व्विये उक्तम उपदेशों दारा सखप्रद्‌ टो, सदाचार सखम्पन्न -भथा 
षुद्धि सम्पत्ति वाके पुरर्षो को £ हुदै वेदबाणा हमें शान्तिदायक दा, आत्म 
दर्शी याल्लिकर महात्मा हममे शान्तिकरा संचार करे, दान के महत्व का जान 
कर अनुष्ठान करने वाले पुरष शारिनदायक हों, ओर पृथिकौस्थ तथा जलीय 
पदाथ हमारे लिये सुख देने वाले हों ॥ 


शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो यवननः शमु सन्तु गावः। 
शंन ऋभवः सुतः सुहस्ता. शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 


पद्‌ाऽ-( सत्यस्य, पनः ) सत्यभाषणादि व्यवहार के पारक (नः) 
हमारे चल्विये ( शम्‌, भवन्तु ) सस्वक्रारा टो { अक्रन्न) उत्तम घोडे (नः) 
हमको ( शम्‌ ) सष्वद्‌ हों, ( गावः) गये (शम्‌, उ) शान्ति ही के खये 
( सन्तु ) हों (ऋभवः ) धरेष्टवुद्धिवारे ( सकन; ) धमात्मा ( सहस्ताः) श्रच्े 
कामों मेंहाथ देने वाले( नः) हमार यिय (शम्‌) सखद्‌ हीं ( हवेषु ) हव 
नादि सट्कर्मो मे ( पिलरः) माना पिना आदि (नः) हमारे जिय (शम्‌) 
सलकारक ( भवन्तु } हो ॥ 


भावा०-हे पररपराट्मन्‌ ! आपक्रो ष से सत्यवक्ता पुरुष सत्य का 
उपदेश करते हप हमारे चियै शाग्तिदायक हों, घोडे तथा दुग्धस्रवित गौयै 
हमे खकार हों, वेद्रविहित कम करमे वाले धामिक पुरुष ओर हमारे माता 
पिता वथा भंचा््यादि बद्ध पुरुप हमारे यज्ञादि सत्कर्मो मे सम्मिलित होकर 
हमे सलप्रद्‌ उपत्रेश करे, जिससे हमारे हृद्य मेँ शान्ति विराजमाम हो भर्थात्‌ 
उनका आगमन हमारे लिये शान्तिव्रायक हो । 
4 


कृ कमेकाणएदचन्धिका 


शंनो अज एकपा्ेषो अस्तु शंनो द्य ; शंसमुद्रः । 
शंनो अपांनपाव्ेरप्तु शंनः पृशिनिभेवतु देवगोपाः ॥१३॥ 
ऋग० मं०७स्‌०२५ मं° १-१३ 





पदा०-( पकपात ) जगतुरूप पक पाद्‌ वाला अर्थात्‌ जिसके एक अंश 
म सष जगत्‌ है वह॒ अनन्तस्वरूप- ( अजः ) अजन्मा ( देव; ) दषवर (नः ) 
हमारे ( शम्‌ ) कन्यास $ ल्य { अस्तु) हो ( बुध्न्यः, ष्ठिः ) अन्त्‌ 
रिश्च मे पदा होने बल्ति मेघ (नः) हमारे ( शम्‌) कल्याण के ल्यि शां 
( समुद्रः ) सागर ( शम्‌ ) खुखकारी हो ( अपाम्‌ ) जञा को ( नपात्‌ ) नौका 
( नः ) हमको (शम्‌, पेरु ) सुखपूवंक परार लगाने वारौ ( अस्तु ) हो ( देवः 
गारः ) दैव रक्षक हैँ जिसमे रेखा ( प्रषनिः ) अन्तरिश्चस्यल (नः) हमको 
( शम्‌, भवतु ) सुखकाश्क हो ॥ 

भावा०्--यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ जिसके एक पाद्‌-माग म स्थित है ओर 
कीन पाद्‌ असरत है. वट्‌ अनन्नस्वरूप तथा अज्ञन्मा ईष्वर हमारा कल्या करे, 
अन्तरिक्च चै उत्पन्न हनि वाखा मेघ, महाम्‌ समुद्र, जलांस पार करने बाली 
नौका ओर यदह अन्नरिक्षस्थट, टे भगवन ! आपको छपा से सुखदायक तथा 
शन्तिप्रद्‌ दो ॥ 


न्द्रो विश्वस्य गजति शना अस्तु दि पदेशं चतुष्पदे ॥१४॥ 


पद्‌।०--ह जगदीश्वर ! जा आप ( इन्द्रः ) व्रिजखी के तुरस्य ( विश्वस्य ) 
संसार ए बीच (राजति) प्रकाशमान है, आपका रषा से (नः) हमारे 
( द्विषदे ) पुत्रादि केलिये (शम्‌ ) सुव ( अस्तु) होवे, आर हमारे ( चतु 
स्पदे ) गौ आदि नार पाओं वाले पशुश्रां के निरे ( शम्‌ ) खुल हो ॥ 
भावा०-हे विदत्‌ समान सारे ब्रह्माण्ड में प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! 
आपक्षी छपा से पुत्र पौत्रादि हमारा परिवार सुखपूवक हो अथात्‌ वह सवा 
शान्ति द्वारा हौ अपना जीचन व्यतीन करे आर हमारी गौ आदि धन सका 
सु खपूर्वक रहे, फेसी पा करो ॥ - 


शंनो वातः पवता छ श्‌ नसनपतु सूयः । 
शंनः कनिक्रददेवः पजंन्यो अभिवषतु ॥ ९५॥ 


पदा०--है परमेश्वर ! ( वानः ) पवन ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) 
सुखकारी ( पवताम्‌ ; चरे ( सूय्यः) सख्यं (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) 


सन्नकारो ( तपतु ) तपे ( कनिक्रदहू ) अत्यन्त शब्द करता हुभा ( दैवः) 


शान्ति करणम्‌ २९ 


उक्तम गुणय विथत्रूष अध्चि ( नः ) श्मरे ल्ि ( शम्‌ ) 
कल्याणकारी हो. भौर ( पजन्य; ) मेघ हमारे -लिये ( अभि, चषतु ) भलेप्रकार 
यषां कर ॥ 

भावा०--हे दोनों पर दया करने वाले जगदीश्वर ' आद ज्सी कृपा 
करेः कि पवन हमारे खिये शाग्तिदायक चके, तपना इभा सुय्यं सुख दे, थश्च 
हमारे सिये कद्याणक्रारो हो ओर भलेप्रकार वपां करतें हुए मेध हरमे शान्ति 
दायको ॥ 


अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। शन 
इन्द्राग्नी मवतामपोभिः शं न इन्द्रावर्णा रातहव्या । शं न 
ृन्द्रापूषणा बाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः॥१६॥ 


पदाः- ह परमेश्वर | ‹ अवानः } रक्षा आदि के साथ ( शंयोः) सु 
की ( सुविताय ) त्ररणा के लिये ( नः) हमारे अथं ( अहानि ) दिन (शम्‌) 
सुखकारी ( भवन्तु ) हों ( रात्रीः ) रान (शम्‌) कल्याण क ८ प्रति) प्रति 
( धीयताम्‌ ) हमको धारण करे ( इन्द्राग्नो ) बिजदी ओर प्रत्यक्ष अग्नि 
‹ नः ) हमारे यियि८( शम्‌ ) सुखकारी ‹ मवनाम्‌ ) टो्वें, ( रतहभथ्या ) 
ग्रहण करने योग्य सुल जिनसे प्राप्त दुआ वे ( इन्द्राचरुणा) विद्यत्‌ भोर 
जठ (नः ) हमारे किये ( शम्‌ ) खखकारी हा, ( वाजसातां ) अन्नो क सेवन 
हेतु संश्राम में ( इन्द्रापूषणा ) षिद्यत्‌ ओर पृथिवी (नः) हमारे खयि 
( शम्‌ ) सखकास टौ, { इन्द्र, सोमा ) त्रिजटी ओर ओपधियां ( शम्‌ ) सख 
कारणीहों॥ 


भावा०--है हमारी रक्ना करने वाके पिता परमात्मन्‌ ¦ आप पेलीषृषा 
करं कि यह दिन ओर राञ्नि हमारे दिये सुखदायक हों, अथात्‌ दिन धीर रातो 
येमीहम आपष्टोकी -+ज्ञाका पाटन कस्ते हुए विचर, दुःख कं देने 
वाला कार पाप कमं हममेन दहा विदत्‌, मौनिकाभ्चि ऋौर पदाथंविद्या हारा 
सिद्ध किया हुआ विद्यत्‌, तथा जल, अन्नो को सेवन करने योग्य बनाने वाला 
धिद्यत्‌ तथा पृथी ओर हमारे जीवन का आधार बिज्राौं तथा ओषधियां 
हमारे लिये सख तथा शान्तिदायक हों ॥ 


शन्नो देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिक्लवन्तु नः ॥ १७ 


पद्‌1०-हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) शइशससख की खिद्धि के खयि 
( पीतये ) पीने के अथं (देवो) दिव्य = उतम ( आपः ) जठ ( नः ) हमका ( शम्‌) 


३० कमेकाणएटचन्दिका 


खखक्ारौ ( भवन्तु ) धौ ओर वे (नः) हमारे लिये ( शंयोः) खख को ब्ध 
( अमिखवन्त ) सब रसे कर | 

भावा०--हे दिवब्यगुणसस्पन्न परमात्मन्‌ ! आप हमारे ख्ये सखक्षरी 
हो, आर हमको इष्टसुख प्राप्त करायें, दे सर्ननव्यापक्र जगदीश्वर ! आप्र अपनी 
कृपा से हमें पूणानन्द्‌ का भागो बनाय, आर हम सव ओर से शान्तिद्टी देखे 
हमारा चित्त कभी अशन्तिनदहो॥ 


योः शान्तिरन्तर्ति% शानितिः परथिवी शानिरापः शासन्ति- ` 
रोषघयः शान्ति नस्पतयः शानतिविश्वेदेवाः शान्तित्रह शान्तिः 
सगे शान्तिः शानितय शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ 


पदा०--हे परमेश्वर ¦ ( द्याः ) प्रकाशयुक्तसूयादि ( अन्तरिक्चम्‌ ) सथ्य 
भर पृथिवी बच का रोक्र ( पृथिवी ) भूमि ({ आपः) जन्ड ( ओषधयः) 
सोमलता आदि सौपधिया, घनस्पति न= चर आदि चक्ष (विष्वेदरेवाः) सब विद्धाने 
खोग ( ब्रह्म ) वेद्‌ (सवम्‌) स वरस्तु (शान्तिः) शान्ति = सुखकारी, निरुपद्रव 
शां, “शान्ति” शब्द्‌ का प्रत्येक शब्द क साथ मंत्र मे भन्वयह ( शान्तिरेव 
शान्तिः) स्ययं शान्ति भी सुखदायिनी हो. ओग ( सा) वह ( शान्तिः) शान्ति 
(मा) मु्को ( फधि)प्रप्तहो॥ 


भावा०्-हे शान्तिस्वरूप परमात्मन | प्रकाशमान सूय्य, चम्द्रमादि 
अथवा दयटोक, अन्तरिष्चलोकः ओर पथिचीलाक, जर, ओषधियां, वनस्पति 
सब चिद्रान्‌ पुरुप, ब्रह्म = प्रकति आर मसं सम्बन्ध रखने वाले सम्पूण पदाथ 
हमारे लिये सुखदायक हो, बह शान्ति भी शान्तिदायक टो, मौर हे भगवन्‌! 
यह शाण्ति मृष्ये प्राप्न दहो ॥ 


तश्ज्चुदेपहितं पुरस्ताच्छकरमुचसत्‌ । पश्येम शश्दः शतं 

जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्रनरवाम शरद 

शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भयश्च शरदः शतात्‌ ॥१8६॥ 
| यञ्ु9 ३६ । २४ 


पद्‌ ०--हे सूय्यवत्‌ धरकाशक परमेश्वर { आप ( देवहितम्‌ ) विद्ानों के 
हितकारी ( शुक्रम ) शुद्ध ( चक्षुः ) नेत्रतुल्य स्र के दिश्वाने वाके ( पुरस्तात्‌ ) 
अनादि कार से ( उद्‌, चरत ) अच्छी तरह सबके ज्ञाताहै, ( तत्‌ ) उन आपको 
हेम ( शतं, शरदः ) सौ वपे तफ ( पश्येम ) ज्ञान दारादेखें, ओर सपकी कृपासे 
( शतं, शरदः ) सो वषं तक ( जीषेम ) हम जीषे, ( शतं, शरदः ) सो वषं तक 


शान्ति प्रकरणम्‌ ३१ 


( श्रुणुयाम ) सच्छाखों को सने, (शतं, शरदः) सौं घषं पयम्त (प्रव्रवाम) पावे 
वा उपदेश कर,ओर (शवं शरदः) सो वघ तक (अदीनाः) दीनन रहित ( स्याम) 
हों, (च) ओर (शतात्‌, शरदः) सौ वपे सं (भूयः) अधिक भी देखे, जीवे , सुने 
ओर अदोन रह ॥ 

भावा०-है हमरे द्रष्टा परमेश्वर ! आप विद्वानों के हिनकारी, शुद्ध 
स्वरूप, उल्छृष्टता से सवत्र परिपण ओर अनादि काट से आप हमारे स 
कर्मोकेल्षातारे, आव्सीशृपाकरे कि हम सौ वधं तक आपको क्ञानरश्ि 
से मनन करते रहै, आपश आज्ञा का पार्न करते हुप सौ वषं तक जीवे 
सौ वषं तक आपका गुण कीतंन सने, सो वधं पय्यन्त वेदो के सदपदेश सने 
ओर अनुष्ठान करं, हे भगवन्‌ ! पेसी छपा करा कि हम सौ वष तक अदीन 
हों, ओर यदि सौ बष से अधिक भी जीव ताः दसी प्रकार देखे, सुनें भौर 
अद्ौन रह ॥ 


यज्जाग्रतो द्रमुदेति देवं तष्ट सुशसय तथे वेति । दूरं गमं 
ञयोतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकस्पमम्तु ॥ २०॥ 


पदा०--हे जगदी श्वर { पकी छपा से ( यत्‌ ) जां (दैवम्‌ ) दिव्य गुणो से 
युक्तं ( दूरं, गमम्‌ ) दूर दूर जाने वाखा वा पदार्थो को ग्रहश करने वारा 
ज्यो तिपाम्‌ ) विचयं # भ्रक्राशक चक्चरादि इन्द्रियो का ( ज्योतिः) भ्रकाश 
करने वाला (पकम्‌ ) अग! (जाग्र नः) जागने वारे के (दूरम्‌ ) दूर २(उत, एति) 
अधिकतया भागता है (उ) ओर ( तत्‌ ) वह ( शप्तस्य ) सोते हुए को (नथा 
एष ) उसी प्रकार (पति) प्राप्त हातादौ( तत्‌) वह (मे) मेरा ( मनः) 
मन ( शिवस्षंकरपम्‌ ) अच्छे अच्छे विचार वाला ( अस्तु) टो ॥ 
भावा०-हे हमारे मन तथा शन्दियों क खामी परमात्मन्‌ ¦ हमारा 
चंचख मन दूर २ जाकर पदार्थो को ब्रहण करने वला, चक्षुरादि इन्द्रियोंका 
प्रकाशक जो संयम करत हण भी दूर २ भागता भौर असखंयमी पुरुषों को भी 
उसी प्रकार प्रा्च्ोता है, वह मेरा मन आपकी कपा से शुभ संकर्पौ वारा हा 
अर्थात्‌ उसमें को पापमय विकार उत्यन्ननदहो॥ 


येन क्मारयपसो मनीषिणो यन्ञे कृखन्ति विदथेषु धीराः । 
4 $ + 

यदपरं यच्चमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२९॥ 
पद्‌०--हे जगत्पते ! {जन पमन से (अपसः ) सत्कमनिष्ट ( मनीचिणः ) 


मन को दमन करने वाक्ते ( धीराः ) ध्यान करने वारे बुद्धिमान्‌ रोग ( यक्ञे) 
अणग्निहो्रादि धार्मिक कार्यो म मौर ( विदथेचु ) वैज्ञानिक तथा युद्धादि न्यव. 


३२ कमेफःएडचन्द्िका 


हासे मेँ ( कर्माणि ) इृष्टक्मो को ( ऊरयन्ति ) ररते ओर ( यत्‌ ) जो (अपृषंम्‌ ) 
अदधुन ( प्रजानां ) प्राणिमा् के ( अन्तः ) भीतर ( यक्षम्‌ ) मिला हुमा है ( तत्‌) 
वह ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) घरेष्टसंकस्पवाला ( अस्तु ) हो ॥ 


भावा०--हे सवद्रश्टा परमेश्वर ! मन को दमन करते हुए ध्यान करने 
वारे सत्कर्म पुरुष जिस मन से यज्ञादि इषएटकमं करगे प्राणी मात्र को सुख 
पष्ुचाते ओर जिससे बेज्ञानिक स्छाग कलाकोशल द्वारा अनेक व्यवहारो मे प्रत्त 
होने है, वह हमरा विचित्र मन जो प्राणीमात्र कै मीतर रमा हभ है उत्तम 
संकल्पव्राखादहो॥ 


यलज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिगन्नग्म्रतं प्रजाघु। यस्मान्न 
ऋते किचन कमं करियते तन्पे मनः शिवसंकरपमस्तु ॥२२॥ 


पदा०--हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो ( भज्ञानम्‌ ) बुद्धि का उत्पादक ( उत) 
ओर ( चेतः ) ख्मरतिका सःधन ( श्रुतिः, धैय्यस्वरुप ( च ) भौर ( प्रजासु) 
मचुष्यो' के ( अन्तः) भीनर ( असतं) नार्रारहिन ( ज्योतिः) भ्रकाशस्वरूप 
है ( यस्मात्‌ ) जिलके ( ऋते ) निना (किम, चन) कोद भी ( कम) काम 
(न, क्रियते) नहीं श्या जाता ( तत्त्‌) वह (मे) मेरा ( ममः) मन 
( शिवसंकल्पम्‌ ) शद्ध वचार वाला ( भस्तु ) हो ॥ 


भावाऽ--षहे अन्तयामौ परमात्मन ! आप पेसो सषा करं किहमारा मन 
जो ज्ञानको सदा स्फूति देने वाला, स्मतिरूप क्ञान क्रा उत्पादक, धीरता का 
साधक्र अर जतै हमारे यीतर नित्य प्रकाशमान रै जिसकी च्रेरणा हे ना 
मचष्य किसी काम में प्रवृत्त नहौं द}सक्रता, वह मेरा मन पविच्र भावों 
वाखा दो ॥ 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्यलरिग्रहीतममतेन सवम्‌ । येन 
यङ्स्तायते रप्तहोता तन्मे पनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


पदा०-हे सर्वेश्वर ! ( येन, अम्रतेन ) नाशरहिन परमात्मा से मिले इय 
जिस मन से ( भूतं, भुवन. भविष्यत्‌, सवं, मिद्‌, परिग्ण्टोतम ) भूत, वतमान 
भविष्यत, यह सव जाना जाता है ओर (येन) जिससे ( सप्तहोता ) सात होता 
वाखा ( यक्षः) अग्ष्ठोमादि यक्ल ^" अग्निष्टोम मे सात होता कटने” 
(तायते) विष्तृत किया जाता रै ( तत ) षह मेरा ( मनः ) मन (रिषघसंकत्पम्‌) 
मुक्ति आकि शुभ पदार्थो के विचार वाखा ( भर्तु ) हो ॥ 
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| भावा०--है परमात्मन्‌ ! आपक्षो कणा से यह नाशरहित = अधिनाशी 
मन जो तीनो काटो का ज्ञापक अभात्‌ भूत, व्तंमान तथा भविष्यत्‌ का जनाने 
वाला भौर सात होताभों षारे अग्निष्रःमादि चिस्वत यज्ञो तथा अन्य बडे २ 
शुभ कायो का चिन्तन करने वाखा रै, वह मेरा मन सद्‌ा उत्तम विचारोमे ही 
प्रचत्त रहे जिससे मयुष्यजन्म के फटचतष्टय की प्रापि दो ॥ 


यस्मिन्नृचः सामयजुरूषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनामा विवासः 
यसिमिरिवत्तर्सवंमोतं प्रजानां तन्मे मन: शिवसंकस्पमस्त्‌॥ २५॥ 


पदा०-है अव्विलोत्पादरक ! ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध मन में (ऋचा 
साम ) ऋग्वेद ओर साम येद तथा ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( यजुषि) यजुर्वेद 
ओर “"अशथववेद भीः" ( रथनाभाविवासः ) ग्थक्ी नामि पिये के बीच के 
ष्टम अरा जसे ( प्रतिष्ठिताः) स्थ्निहै ओर ( यस्मिन) जिसमे (प्रजा 
नाम ) प्राणियौ का ( सवम ) समग्र ( चकत्तम ) ज्ञान (ओतम्‌) सत मे मणियों 
वः समान सम्बद्ध रै { तत्‌ ) वह (मे) मेरा ( मनः) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) 
वद्यादि खत्यशाखरों के प्रचाररूप संकद्य वाला ( अस्तु ) हो ॥ 
भावा०-हे श्ञानद्ाना परमात्मन्‌ ! मापणेसी कृपा करं कि हमारा वह 
पवित्र मन जिसँ ग० यजु साम तथा भ्थवं° चारो वेद्‌ रथ को नामि 
मे अराके समान स्थित दहै ओर जिसमें प्रजाओं का सम्पूण ज्ञान सूनमें 
पुरोये हष मणिकाभां के समान ओत पात हारहा 2, चर मेगा मन शुभसंकल्प 
वाला अर्थात्‌ वैदिक्रमर्यादानुखार चलने वाल्दादो ॥ ` 


सुषारथिरश्वानिषे यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशमित्रांजिन इ । 
हृसतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तमे एन. शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
यञ्जु° २४ । १-£ 


पदा०-{ यत्‌ ) जो मन ( मचुष्यान्‌ ) मनुष्या को ( सुषारथिः, 
अश्वानिव ) अच्छा सारथि घोड़ों को जेसे ( नेनीयते ) अतिशय करन ५दृ्रर 
उधर” ठे जातो रै, ओर जो मन, अच्छा सारथि ( अमी, शभिः ) रम्तियों से 
( वाजिन, ध्व) वेग वारे घोड़ों को जैसे ““ यमयतीतिशेषः ” मयुष्यौ कौ 
नियमे रखना रहै ओर (यत्‌) जो (हत, प्रतिष्ठ) हृदयमे स्थितै 
( अजिरम्‌ ) जरा रदित रहै ( जविष्ठम्‌ ) अतिशय गमनशीरु ठै ( तव्‌ ) बह 
( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकन्पम्‌ ,) शद्ध संकटप वाखा ( अस्तु ) हो ॥ 


भावा०-हे भगवन्‌ ! जेसे उत्तम सारथि वद्यान्‌ धघोडों का निग्रह 
करता हुआ अपने पथमे स्थिर रखता रै अथात्‌ वेगवान्‌ घडा को रासों 


३४ कर्मकाणदचन्दिका 


हारा स्वाधोन रखता हुं इधर उधर विचलित नां होने देता, इसी प्रकार 
मन मनुष्यों को नियम मेँ रखता रहै अर्थात्‌ इन्द्रियरूप रासो का तियम में 
रखता हुआ मनुष्य को शुभमागं पर चलाना है, जो हदय में स्थित, जरावस्था 
सै रहित ओर जो अतिशय गमनशील रै, चह मेरा मन चैदिक्मानो मेँ स्थिर 
शुभ संकल्य वाला हो ॥ 
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स नः पवस्व शङ्खवे शंजनाय शमवेते। श राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ 


साम० उस्सराश्िकेर प्रपा० १०३ 

पदा०-( राजन्‌ ) हे सवत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! ( सः) प्रसिद्ध 

माप (नः) हमारे ( गवै ) गौथादि दूध देने वाले पशुओं के लिये । शम्‌ ) 

सुखकारक हों ( जनाय ) मदुष्यमा के ल्यि (शम्‌) शान्ति देने बेहों 

( भ्र्वते ) घोडे आदि सारी के काम में आने वाते प्शुभों के लियि (शम्‌) 

सुखकोरक हो" ( ओपध्रीभ्यः ) गेहं आदि ओपधिया' कं लिये हमें (शम्‌ पवस्व) 
शान्ति दीजिये ॥ 

भावा०--हे सवब्यापक सवश्वर परमात्मन्‌ ¦ अप हम्रारे दृध देने वाले 

, गौ आदि पशुओं तथा धोड़े आदि वाहनों के छिये सुखकारक हों अथात्‌ हमारे 

खुश के साधन उक्त पशुभोंको वृद्धि करते हुए हमं सानस्दिति कर, गेष्टं आदि 

हम।रे खाद्य पदाथं अधिकतः से उत्पन्नहो जा शुद्ध आर नीरोग रखने वाक्त 

हो, हे भगवन ! आप मनुष्यमात्र को शान्ति प्रदान करें जिससे इम भापके 

दिये हृ वैदिकक्ञान करा सद्‌ा अनुष्ठान करते हुए अपने जीघन को उच्च 

बनावे" ॥ 


अभयं नः इरत्यन्तस्तिमभयं यावाप्रथिी उमे इमे | 
भयं पश्चादभयं पुरलादत्तरादधरदभयं नो अस्तु ॥२७। 


पवा९--हे भगवन ! ˆ अन्तरिक्षम ) अन्तरिश्च खोक ( नः) हमारे लियं 
( अभयम्‌ ) निर्भयता को (करति ) करो ( उभे, धमे ) ये दोनों ( चावापृथिवी ) 
विद्यत्‌ आर पृथिवी ( भमयम्‌ ) निभेयता कर ( पश्चात्‌ ) पीके से (शरमयम्‌ 
भय न हो ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( अमयम्‌ ) मयन हो । उत्तरात्‌, अधरात्‌ ) 
ऊपर आग नीचे से (नः) दमङ्ो ( अमयम्‌, अस्तु) मयनदहो॥ 

भावाऽ-हे अमयपद्‌ परमात्मन्‌ ¦ खाप पेली छपा करः कि यलोक 
अन्तरिश्चलोक तथा प्रथ्वीखौक्र दभारे खये मयरहिन हो, ओर आगे पीचेतथा 
ऊपर, नीचे से हम निभय होकर आपके ज्ञान का अनुसन्णान करते हप शास्ति 
पवक जीवन व्यतीत करे" ॥ 
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अभयं मित्रादमयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्ञात्‌ । 
रभयं नक्तमभयं दिवा नःसवां भाशा मम मित्रं मन्तु ॥२८॥ 


अथवं° कां० १९. स॒० १५ मं० ५-६ 






पद्‌ा०--हे जगत्पते ! हमे ( मित्रात्‌ ) मित्र सरे ( अभयम्‌ ) भय दहो 
( मित्रात्‌ ) शत्र से ( अभयम्‌ ) भयन हो ( ज्ञातात्‌ ) जाने हृद पदाथं 
से ( अभयम्‌ ) भय न हो ( परोक्षात्‌ ) न जने हप पदार्थं से । अमयम्‌ ) 
मथन दहो (नः) हमें ( नकम्‌ ) रात्रि मे ({ भमयम्‌) भवन हा ८ दिवा) दिन 
मे ( अभयम्‌ ) भयनदो ( सर्बाः ) सव ( आशाः) दिशाय (मम, पित्र ) 
तरेसी मिश्र ( भवन्तु ) हां ॥ 

आवा०- हे सर्वनियन्ता जगत्पते परमान्‌ | आप एेसौ कपा कर 
कि पि, उदासीन तथा शत्रु सेहमें कमो भयनहा, ज्ञात तथा अह्ञात पदाथ 
खे भयरहित दो, दिनि ओर रात्रि हमें अभयप्रद्‌ दों ऽर हे भगवन्‌ ˆ भप 
की ङृपा से कशो दिशाय हमें अभय देने वाल। ओर शान्तिदायक हों ॥ 


इति शानितिप्रकरणम्‌ 





पुरुषसूत्तः 


५ अक ऋ ब्द 





संस सुक्तं में उक्त अभयप्रद, मनुष्यमात्र के कल्याणकारक, जीवन 
दाता सथा पद्ाथमान्न को नियम में रखने वाले “परमात्माः' का वणन किया 
गया है, जिसको भलेप्रकार जानकर घ्रद्धासम्पन्न हुमा पुरुप सद्रति को प्रप्त 
होता दहै, अतपव यज्ञो से समस्ब्रनध रखने वाल्ञे प्रतःपठनीय “ पुरुषयुक्त ” का 
परम्म करते हए रथम परमात्मा के विरारस्वरूष का वणन करते ₹हः- 


स्टसशीषां पुः सहसाः सदसत्‌ । 
स भूमि सवतः स्पृतात्यतिष्ठद शाङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
यज्ञु०२१। १ 


हे परमात्मन ! सम्पूण संसारस्थ मनुष्यां के शिर आपही के आभ्यन्तर 
होने से भाप सहस्र शिरो वाले कहलाते रै, पवं आप सहखाक्च है स्थात्‌ 
सव प्राणियों के चक्षु भआपकी सत्तासेदहो निमेष, उन्मेष को प्राप्त होते रहै, आप 
सहस्रपात्‌ है मथात्‌ स्स प्रकार से गतिशीट है, आप सम्पू लोक 
लोक्रास्तसों को अपने स्वरूप में धारण करते हुए सृषक्षप भोर स्थूटसखंसारको 
कदेश में रस्वक्रर सवत्र व्यापक रै, अपि सवका पणा करने रै, इसलिये 
आप पृणपुरूष है, हे भगवन. ! आप अपने चिरादटस्वरूव का ज्ञान हमको 
दीजिये ताकि हम आपङे दिन्यसूत्ररूप¶ को जानकर ब्रह्मपद को प्राप्तहों॥ 


इस मंत्र में पुरुष भर पुरुष के अङ्कां का रूपङालङ्क(र बांधकर विराट 
स्वरूप का वर्णन किया गया दै, इससे कोह पुरुषविशेष अभिप्रेत नहीं किन्तु 
उखक्षा भखाधारण मत्व दशाया गया है ॥ 


पुरुष एवेद ८ सवं यद्भतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृततध्यैशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
यज्ज०३१। २. 
है परमात्मन्‌ ! जो कुछ इस व्रह्मारडमें हुमा, होगा वा है, धह सव 
आपके परीस्वरूप से षाहर नहीं, श्त संसार के सब जीव जो मौतिक 
पदार्थो के आधार पर अपने प्राणों को स्थिर करते है, उनको समत दान वेने 


पुरषधुक्त १७ 


वारे भपष्ोहै, ऊर्षाकरके भपने अमरुतस्वङूप का क्षान देकर हमको सुख- 
सम्पस्न कर ॥ 

भाव यर क्रि अविध्ावि केशे से जीव बार बार शस संसार में 
जन्मता ओर मरता है, आपके असरत पद्‌ को प्राप्त होकर ही जीवं अमर शोसकता 
है अन्यथा नहीं, हे परमात्मन्‌ ! आप अपना अमतपद हमक्तो प्रदानकर खस्यु के 
भय से बचाव, आप “'अम्रुनततवःः = मुक्तिषद्‌ के ईश्वर है, हम तु जच अन्नादि 
पदार्थो से प्राण धारण करते हं, आप हमको मुक्तिरूपफङ प्रद्रान कर यमरत 
भाष को प्रप्त क्रीजिये, यह हमारा श्रापसे पार्थना रै ॥ 


एतावानस्य महिमातो एस्यायांश्च सष 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि भिपादम्यामत दिवि ॥२॥ 
` यज्ञु° २१।३ 

है परमात्मन्‌ ! यह जं! कुछ चराचर ब्रह्मारड है अथात्‌ जो कोरानकोरि 

सुय्य, चन्द्र, तारागण भादि टोकलोकान्तर है ये सब आपकी महिमा रै, परन्त 

आप इस महिमा से बहुत बड़े है, शस योक सें आपका असृतस्वरूप सव 

परिपुण हरहा है ओर यह ब्रह्माणएड उसके “ एश्दैश “मे रै, जिसप्रकार इस 

विस्तृत आकाश में पक तृण पकदैशी दोतादहै, इसरो पकार आपके स्वरूप के 
एकदेश में कोटानकोरि ब्रह्माएड स्थित रै ॥ 


मोच यह है कि प्रति तथा जीव यह दोनौ ही परमात्मा के एकदेश 
स्थिर है, जीवात्मा सुष््मस्वरूप दारा चेतनसन्ता से स्थित भीर प्ररृनि सदम 
रूप द्वारा जडसत्ता से स्थिर है, यह दोनों ही '"रमालाके स्वरूप मे अंशारुूपमें 
दन अंशो को रेक परमात्मा को अंशी मी करा जाता रै, इसी अभिप्राय से 
जीवको परमात्मा का अंशा कथन क्यार मर दसी मंत्र के आधार पर गोता 
में श्रीषष्णजी कथन करते ह कि ^“. वांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः” 
अनादि जीव ईश्ठर का अंश है, अतपव सम्पूणं ब्रह्माण्ड उसके एकपाद में स्थित 
यर तीन पाद्‌ अभरत स्वरूप रै ॥ 


९ „= र 
त्रिपादृष्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वड्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 
यज्ञु° २१४ 
परमात्मा संसार सूप तीन पादोंसे अपर रै, वह खदा अमुतस्वरूप 
भौर संसार मरणधर्मा = मरने जन्मने वाखा है, सजीव तथा निर्जि दोनों 
प्रकार के व्रात पदार्थं ओर तीखरा जीवात्मा ये तीनों पाद्‌ परमात्मा के एक 
देश मेँ स्थित है, परमात्मा उक्त म!यिक्र भावो से रहित, सदा एकरस) निस्य, 


३८ कपकाणएशचन्दरिफा 


शद्ध, बुद्ध, मुकक्वभाव है, इसलिये हे जिश्नासु जनो ! त॒म उसके जनने को 
इच्छा करते हुप एकमान्न उसी की उपासना यें प्रब्त्त होभो ॥ 


दस वेद्‌ मंज फ भाशय को ङष्णजो ने गीता० १०।७२ मेँ यों वशंन किया 
है कि “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌?' = शल सम्पूण संसार को 
परमात्मा ने अपने एकदेश में स्तम्भन क्रिया हुआ रै, सी का नाम सवत्मिवाद 
है अर्थात्‌ सोलहकला पूर्ण परमात्मा उक्त तीनों पदों से क्टखाता है, क्योंकि पांच 
भूत पांच प्राण, चतुष्टय अन्तःकरण, इच्छा ग्र श्रद्धा इन सोलह करा्गों से 
सम्पूणं परमात्मा कहटठानाहै. कोई साकार वां मूतिमान्‌ होकर परमात्मा 
सोल्का पूरण नहीं होता किन्तु वह सदैव सोलह कला पृश र्ता है 
इसका वरान षोडश कटा वा पुरुपनिरूपणः ८९ प्रश्नोपनिषद" मे भली 


भाति किया गया है ओर इसी के वरशान में यन्नरवेद्‌ का यह मन्त्र है जिसमें 
स्पष्ट छिखा है किः- 


यस्मान्न जातः परो अन्यो्स्ति य भआषिवेश भुवनानि विश्वा। 


प्रजपतिः प्रजयासम््यणस्वीणि ज्योती पि सचते स षोडशी॥ 
यज्ञुऽ ८।३६ 


जिस परमात्मा के सटरश कोई अन्य नहीं वह परमात्मा सम्पणं ब्रह्माएडों 
मे ष्यापक है. उसी को सोलहकल्ा पूर्णा कहते ह भरर कृष्णजी ने इसी मंत के 
मधार पर यह का है कि ^“एकांशेन स्थितो जगत्‌? = परमात्मा के एक अंश 
मे सम्पूण संसार स्थिर £, उसी ने सच जीवों भोर संसारगत सब पदार्थो को 
रचा ओर उसी ने मनुष्यों के उपदेशाथं चारो वेदो की रचना करै अपूव क्षान 
दिया, जसाकि निम्नलिखित मंत्र में वणम किया रै किः- 


- तस्मायन्नात्सवंहुत ऋचः सामानि जगे । 


छन्दासि जन्घिरे तस्मायज्जस्तस्मादजायत ॥५॥ 
यज्ञु° २१७ 


उसी यज्ञ = परमात्मा से सक्च मनुष्यों कं उपदेशाभं ऋग्‌, यज्चु, साम, 
अथ ये चारो वेद्‌ प्रकट हुए, वही परमात्मा सव के पूजायोग्य है, इसीखिये 
उश्चको “ अज्ञ" कहा गया, जो कर्‌ पक्र लोग यह कते ह कि ““ ऋग्वेद 
हो सब से प्रथम वना अन्य वेद्‌ अण्वेद्‌ के समयेन ये“ उनको शस मश 
से चह शिक्षा ेनी चाये कि यदि ऋग्वेद के समय मं साय तथा यज्ञन 


पुरुषशक्त ३९ 


थे तो ऋग्वेद मे साम, यज्ञ॒ का नाम केसे आया? शस युक्ति से स्पष्ट सिद्ध 
है 1क चार वेद्‌ एक ही काले मे परमात्मा ते प्रकर कये भिन्न २ काट में नहीं ॥ 


हे वेदायुयाया पुरूषो ¦ जिस परमाघ्पया ने मनुष्यजन्म के फलचतुध्य को 
सिद्धि अर्थात्‌ धर्म॑, अथं. काम, मोक्षके ट्यि चरो वेदों का प्राश क्या 
है उस परमात्मा क्रा सायं प्रातः सरव यज्ञो दारा पूजन करना चाहिये, जो हमें 
ससख सम्पति का देने वाखा रै ॥ 


तस्मादश्वा अजायन ये के चोभयादतः 


गावो ह जन्निरे नस्मात्तस्माञ्चता अजावयः ॥ ६ ॥ 
यञ्जु° ३१।५८ 


उसी पणं परभाद्मा से गतिशील प्राणी सथा उसो परमात्मा से अन्य गौ 
आदि पशु उत्पन्न हण अथात्‌ निस्र परमात्मा ने स्वेत्तिम वेदरूप शान प्रदान 
किया उसीने इस संसार को मी उत्पथ किया रै, इसलिये उसक्रो आज्ञा 
के विस्द्ध इस संसार में आचार व्यवहार करना उचित नहीं, यायो कहा कि 
उसकी आज्ञाका पालन करना ही अम्रत पद को प्राति ओर विशुद्ध चलना हौ 
घोर दुःख को प्राप्त होना रै ॥ 


कर एक रोग श्सर्मे यह आशंका कण्ते ह कि वेद मे मनुष्यों कौ उत्पत्ति 
का कथन नदी, उनको यह स्मरण रखना चाहिये फि ^" जङ्गिरे स्वधया हिनो नरः” 
स ऋग्वेद मं तच मयष्यो की उत्पत्ति स्पष्ट वणां कीगर रै, इसलिये यषां उनकी 
उत्पत्ति का वरन नहीं किया, अन्य युक्ति यह है कि चौथे मंत्र में सापान्यरूष 
से पाणीमाच्र की उट्फत्ति कथन की है ओर यहां विशोधरूप से गौ आदि पूज्य 
पशुभों की उत्पत्ति इसखिये वर्णन को हक्क इनसे घृत दुग्यादि पदाथ यज्ञ में 
विरोषरूप से उपयोगी है, दइसलिये इनका यहां विरोषरूप मे वणेन करने हप 
ञप्रिम म॑ पे यज्ञ करने का प्रकार कथन कियारैकिः-- 


तं यत्तं बदिषि प्रोत्तन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त सभ्या ऋषयश्च ये ॥ ७ 
यज्ु° ३१।६ 


देवा = जो विद्धान्‌ पुरुष उल परमात्परदेव को जो सवर सं प्रथम सिद्ध = 
अनादि भनन्त है, अपने हृद्यरूपो बहिपि = असन पर स्थान देने हए अय. 
जन्त ज्ञानरूप यज्ञ करते ओर साण््या ~ र"धनसस्पन्न योगी जन सथ 


० कमेकाएडचन्दिका 


वेदाथघे्ता ऋचि लोग उक्त श्चानयल्ल दाशा हो परमात्मा का उपाखन करते दै 
वष्ट सफल मनोरथ होकर सुसर का अनुभव करते सौर अन्ततः परमात्मा की 
प्रा होति है, इसी का नाम शाख मेँ ज्षानयन्ञ है, ओर इसी वेदमं्न के आधार पर 
रुष्णजी गीता० ४। ३३ में कथन करते ह क्गिः- 


श्रेयान्‌ दरभ्यमयाज्ञाद्‌ ज्ञानयन्नः परंतप । 


सवे कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
गो ० ४।३२ 


हे अञ्जन ! द्रव्यरूपी यश्च से ज्ञानयक्षश्रे्ठ रै, क्योकि सब कमं नियपपूवंक 
कान मे समाप्त शोजाते अथात्‌ चह सव कर्म क्ञानाकारता को पहुंच जाने है ॥ 


य्पुरुषं व्यदधुः कतिधा. व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीक्कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥८॥ 
यञ्ज २१।१० 


जो इख चराचर ब्रह्माण्ड के धारण करने वाल्ला चिराद्‌ पुरुष है उसकी 
कल्पना किस प्रकार की जासकती रै अथात्‌ उसका मुख, बाह, ऊरू तथा 
पाद्‌ कया रै! शख मन्त्र मे उसके मूतिमान्‌ होने का पर्न कियागया है, 
यायो कहो क्रि जब वह मूतिमान्‌ दैतो उप्तके मुख, भुजा, जंघा सथा चैर 
कतीनसे हई ? इस प्रश्न का उतर इस आरो के मन्त्रये इस प्रकार दियारैक्कि- 


बह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः इतः । 


रू तदस्य यदवेश्यः पद्भ्या शुद्रो अजायत । ६॥ 
य २१।११ 


ब्राह्मण इस चिराय पुरुष का मुख, क्षत्रिय = राजारोग भरुजाये, वेश्य ऊरू 
ओर शुद्र पादस्थानोय ह अर्थात्‌ ब्राह्मण, श्चत्निय, वेश्य, शष्ठ , चारो वर्णो को 
मिलाकर यह विराट्‌ पुख्पहै, यार्यो कष्टो किदन चारो वर्णो स भिन्न उसक्री 
ओर कों मति नहीं । 


भाव यह है कि जितत देश में ब्राह्मण. क्षत्रिय, वेश्र वथा श्रये चारो 
वर्णं मुखादि अवयवो के तमान मिलते रहते है उस देश मौर धमकी रक्षा 
प्रात्पा अवश्य कर्ते है, इस मन्त्रम परमात्मा का यष्ट उपदेश दहै 
कि हे मयुष्यो ! तुम उक्त चार अंगौ के समान पक दूसरे फे रक्षर वनो, 


पुरुषष्ुक्त 8१ 


जिसपर मुल का कामशनेन्द्ियो द्वारा सम्पू शसेर को रक्षा करना, 
भुजां काकाम'लद्वारा अपने अपरो अत्राना तथादुष्टीं क्रा निश्रह करना, 
पवं उरून-्जंधा का काम अपने षलसे दशद्रेशन्तरों में जाकर धनरूप चल 
को उपाजन करना मौर श्रौ का काम पैरों के समान तीनों वर्णो को सेवा घम 
से सहारा देना है, हस धङञार चारो वं पररूपर सहायक वने", इस रूपकारंकार 
मे पस्मात्माने चारो वर्णौ क्रावर्णनक्रियाहैयायो कहो कि दस विराट्‌ पुष्प 
के मुखादि सामर्थ्यो से वर्णो को उत्पत्तिका रूपक नाधार, इ विधय का 
भगेके मत्रे शस पकार भाव दशया रै किः- 


चन्द्रभा मनसो जातश्व्तोः सुर्यो अजायत । 


्रोत्राद्धायुश्च प्रावश्च मुखादग्निरजायत ॥ १०॥ 
यजुऽ ३१।१२ 


परमात्मा के मनखः = ्षमेन्द्रिय प्रधान सामथ्यं से चन्द्रमा = आर्ह्‌ दक 
पदाथ उत्पन्न हुए, चक्षोः = अभिव्यक्तं करने वाले सामथ्यं से सख्य, धोत्रात्‌ = भ- 
काशरूप सामथ्यं से वायु तथा प्राण॒ उत्पन्न हुए मीर मुख से अभ्नि उत्पन्न हुई ॥ 


भाचयहहै क्कि इस मंत्र ज परमातमा के प्रतिरूप सामथ्यं को कारण 
बना कर उसके सर्वादि से चन्द्रमा तथा सुय्यं आदि माद्हादक पदार्थो की उस्पत्ति 
कथन कीषै, श्सक्का यह भो ताटपय्य है कि उसके मुवादि अव्रयत्र कलिषत 
है वास्तविरू नही, यदि वस्वि होतेतो मुखस भगिनि को उत्पत्तिक्रे भथ 
यह होते कि ब्रह्मणसे अग्नि उत्पन्न हु, क्थोङि पूव मंजर में ब्राह्मणको 
मुख कथन किया है ॥ 


तात्पय्यं यह है कि परमात्मा नै इस चराचर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया 
ओर उसके स्वरूप में सब भौतिक पदार्थोका कारण प्रतिरूप सामथ्यं है 
उसी से सक्ष पदाथ उत्पन्न होते है, इसमें परमाट्मा ने चिराट्‌ पुरुष के क्ञानाथं 
शानयज्ञ का उपदेश कियाद किह जिल्ञापु पुरुषो ! तुम सथ्य, चन्द्रमा, वायु 
सथा आकाशादि सब बृहत्‌ पदार्थो को बृ्टस्पति परमात्मा की विभूति सममो 
ओर उस विभूति को गधिम मंत्र वे प्रकरारान्तर्से यों वणन किया है किः- 


नाभ्या भ्रास्ीदन्तर्लिण शीष्णो योः समवत्तेत । 


पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोशन अकस्पयन्‌ ॥१९॥ 
यजु° ३१।१३ 


४२ कर्मकाण्टचन्दरिकौ 


परमाटमा से नास्था = बन्धनरूष सामथ्यं से अन्तरिक्षखाक उत्पन्न हु भा, 
भिर से देवलोक, पैरो" से भूमि ओर श्रोत्र से दिशाओ तथा लोकलोकाष्लरा 
को कर्पना कीगदे ॥ 


इस मंचका भाव यह है कि जिसमे सुस्यं, चन्द्र आदि ब्रह, उपग्रह णिद्य- 
मान है यह्‌ अन्तरिश्च ल्लोक परमात्मा के आशरूषंणरूप सामथ्यं से उत्पम्न इमा 
है, इसलिये यद लोक लोकान्तरे को आकषित करता दै, एषं शिररूप सखामथ्यंसे 
द्यरोक, इसी प्रकार भूमि भादि लछोक्षों को उत्पत्ति हुई, यहां भी रूपकालङ्कारः 
द्वारा खब प्राङ्‌त पदार्थो का अङ्ग प्रल्यङ्करूप से वरान किया है, जिलका भाशय 
यह र कि सम्पू ब्रह्मारडों कौ रचना एकमा उसी विंराटस्वरूथ परमात्मा से 
हूर है, वही स्का निर्माता, घाता, लयक्षता ओर वक्षो यज्ञो का मधिष्टाता है 
जैसाकि भव्रिम मंत्र मे यक्ष की साभप्री बणन कीरै किः-- 


यद्युरुषेण हविषा देवा यक्नमतन्वत । 


वसन्तोऽस्यासीदाज्यं शरीष्म इध्मः शस्डपिः।॥ १२॥ 
यजऽ ३९१।१४ 


जब चिद्टान्‌ पुरुष क्वानयश्च करते हैँ तो पुरुष = परमान्भरा को हवि, वसन्त ऋतु 
को आज्यं = घी, एवं ग्रीष्फण्छतु को इन्धन स्थानीय कर्पना करके वध क्रो 
यज्ञ मशदप बनाकर जानयज्ञ करतं है अर्थात्‌ कष्ठ का यश्च का मण्डप तथा 
चसन्नादि ऋतभों को यक्त के साधन की सामग्री बनाकर ओर पुरुप परमात्मा 
क्ते विध्य रलकर ज्ञानी लोग यज्ञ करते रै, इसी का नाम '* ज्ञानयज्न ' हँ । 


समनास्यासन्‌ परिियश्िः सप्रपपिषः इताः । 


देवा यदन्नं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥१२॥ 
यज्ञ ° २१।१५ 


इस यज्ञ के गायञ्यादि सात छन्द सूत्रं समानं ओर महश्त्व से 
रेकर विशति प्रति के विक्रार, महत्तत्व १, अङ्ार २,५ सूम भूत, ५ स्रूल 
भूत पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर विृतावस्थापन्न सत्र, रज, तम ये तीनो प्रकृति 
के गुण अर एक इन सवका कारण प्रति, यह सव मिलकर कोस इथ, 
जो इख ज्ञानयज्ञ को समिध दह, इस यज में देवा = विह्ान खाग पुरषं == परमात्म 
पुरुप को अबध्नन्‌ = ज्ञान का विषय बनाने हे ॥ र 


एरक रे 


भाव यह है कि उक्त यज्ञमें परमास्मरूप पुरुष जो सम्पूण लोकखोकास्तरों 
का अधिष्ठान रहै उसको दष्टव्य अनाकर इस यज्ञ मे पक्रमान्र पूर्णपुखयकी 
उपासना कोजाती रै, इसी का नाम “पुरुपयज्ञ, है, यहा “द्रष्टव्य” के अथं आस्व 
से देवने के नहीं किन्तु क्ानद्रशिसेदेखने के ह, जेसाक्रि ५८ एकषेबानुदरष्न्य- 


मेतदपमेयं ध्रुवम्‌? रहदा० ४।४।२० “मनसेवानुदरषटव्यं नेहनानास्तिश््चन' 
कट० ७ । ११ इत्यादि वाक्यों मे परमात्मा को ज्ञानगोचर करना वणन किया है 
किं परमात्मा कषान का विषय है चश्ु का त्िपय नहीं ॥ 


कर एक लोग इसके यद अथं करते कि इस यज्ञ में परमात्मा को 
पशुरूप कल्पना कर फ़ अबध्नन्‌ = बध किया जातादहै, इस अथ मं असंगति चह 
है किविराट पुश्प का बध्र क्या ? ओर उसको कौन वध करसक्ता है? 
ओर जब बध नहुभातो पशु के साथ रूपक्रारङ्कार कैसे ? क्योंकि पशु के साथ 
परमात्मा का हननादि क्रियाओं 7 कोई सारश्य नहीं पाया जाता, श्नटल्िये 
पश के अथं यहां द्रष्टव्य” के है किसी पशुविहोप के नहीं, इसौ अभिप्राय सं 
इस यशरूप पुरुप को अच्रिम्‌ मंत्र में सम्पूणं धर्मो का आधार क्रथन कियो रै किः 


यज्ञन यक्तमयजन्तदेषास्तानिषमांणिप्रथमान्यासन्‌ । 
तेहनाकं महिमानसचन्तयत्रपर्वेसाष्याःसन्तिदेवाः ॥ १४॥ 


यजु ३१। १९६ 


यज्ञ = सय धर्मा के आधारभूत परमात्मा का यनेन = ज्ञानरूप यज्ञ से 
उपासना करना चिद्धान्‌ पुरुष मुख्यधमं मानने है. अनुष्ठान इसी धमं का 
सेवन करते ओर इखी से सर्वोपरि सुख कोलाभम करते दै, पूवक्षोखके योगी 
खोग हसो का सेवन करते थे ॥ 


भाव यह रकि इतमंत्र मे परमात्मा ने प्राचीन ओर नोन विदधान 
का रष्ठान्त उकर इस बातको स्पष्ट कियाद क्रि सबसे मुख्य धमं ज्ञानयन्न 
है, जो पुरुष ज्ञानयज्ञ नीं करते वह धर्म के ममे को नहा जानसकने ॥ 


हे जिक्षासु जनो ! तुम चादिये कि तुम ज्ञानयज्ञ के याजक बनकर 
धार्मिक बनो, पुरुषसूक्त में परमात्मा ने धार्मिक बनने का विस्तृत उपदेश क्रिया 
है भौर इस उपदेश में इस बातको स्पष्ठ किया दै कि त॒म स्वेव्यापक पूर्ण 
पुरुष को च्यान का विषय बनाकर पु्पयन्न करा, इसी का नाम ब्रह्मयज्ञ, 
जानयन्च चा ब्ह्यापासना दै ॥ 
१, 


४४ कमेकाठदवन्द्रिका 


ओर जा लोग इन मजो से पशयत का प्रतिनिधि नरमेषयश्च निकारते 
र वक अत्यम्ल भूल करते है क्योकि इस मूक्त मे पशुयज्ञ का कीं नाम तक नीं 
षाया जाना ओर शस सूक्तं मेँ ब्रह्मविदयाका विभ्तारपूवंक वणन रै.“ सहष्च- 


शीषां परुषः)) यष्ट वाक्य सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा का वरेन करता दहै, जिस- 


पकार "“सहसभृङ्गोहृषभः यः सथुद्रादुदा चरत्‌” खग्‌० ७ । ५६।७ यह मंत्र 
सूय्यं को अनन्त किरणों वाला वर्णन करता है, शिर क अथ उक्त वाक्य में अङ 
के नहीं किन्तु ्रह्माश्रिन शक्ति ॐ टै, इसी प्रकार ““सखशीषां?? $सके मथ 
भी ब्रह्म की अनन्त शक्तियों क र किसी अङुःचिरोष के नहीं ॥ 


अधिकः कया, दस सक्तं को किसी ने अङ्क प्रत्यङ्ग क वशनमे रखगायारै 
क्रिसी नै नरमेधमें खगाय ओर करै पक त्ोगों ने वदत नवीन समय में जाह 
इसका अध्य ओर मचमनीय जड वस्तुओं में विनियोग किया है, वास्तव में 
दस सक्तं का चिनियोग परमात्मा के मस्व वणन में रै, जैसाक्ि .“पएताबानिस्य 


परिपातो ज्यायांश्च पुरूषः?"यज॒०३१।३. इन्यादि म्नो में पूच वर्णान कर आये द ॥ 


यह ब्रात सबसस्मनरै कि पुग्धनूक्तादि सक्त येद्‌ के महत्व को वणेन 
करत ह, श्न सूक्तो क पदनेसे बडे से बडा पतिपत्तो मी वेदो कं महत्व के 
भागे शिर शुका देता रै, ओर यह्‌ कतार कि जिस येद्‌ मै इस प्रक्रार दाशनिक 
भावो का वशेन है उसको प्रात रोगो अथात्‌ अक्राध्र रोगो कौ पुस्तक 
कोन कटसकता टै ॥ 


दुराग्रह के वशीभूत दोक्रर कड पक खोग पुरुपसुक्त पर यह पर्न करनं 
टं किल सूक्तम जो ब्राह्मण आदि वर्णो क्रा वणन रै, इससे प्रतीत होता रै 
क्कि यह सक्तं पीक्तैसे मिखाया गया? इसक्ाहम इननादह्ा उत्तर वेते द ज्जि 
ग्रह खक्तः चारो वेदोंमे पाया जानारै, यदि कोर मिनखानानो पकमेयादा में 
मिल्ाता सबमें केसे ॥ 


अन्य गुक्ति यष हैक्रिश्स सुक्त को संस्छन कौ ऋनावर वैदिकसमय 
का पाई जाती ३, इसलिये दसके विटे हुणहोनेका काद्‌ नाम नहँ ज्ञे सकता 
यदि कोर यह करै किः ब्राह्मणादि वर्णौ का वणन मन्वादि स्मरति प्रतिपाद्यदही 
है अकेपव निखा हुआ प्रतीत होता है? इसका उत्तर यहरै कि स्पतियों के 
खम्रय से पूव वेद मे कई णक स्थलोमे ब्राह्मणादि वर्णो का वणन स्पष्ट पाया 


जाता रै, अधिक क्या ^“ न मुत्युरसीदगरतंनतर्हि ” ऋग० १०।१२६ । २ 
त्यादि सक्षम विषयों का चणन जिन सक्तां वें वर्पित रै उन सूक्त 


पुरुषमूक्त ४५ 


कं साथ पुरुषसूक्त का मिलान है भर्थात्‌ दस सूक्त मेः भी सूक्ष्म भावो 
का वान रै ॥ 


ओ^जो लोग वेदों को जङ्कलो समयक मनुष्यो को रनि कदा करत दहे 
अथवा दिन्यशाक्तिवारे देवों को छरति कहते रै, उनको इन सक्तां से शिक्षा 
लेनी चाहिये कि जब इन सूक्तं में पेते साहिव्य का षणेन रै जो मनुष्य 
की शक्ति से सर्वथा बार है तो फिर वेदों के मनुष्यकृत होने क्रौ शङ्का 
हौ कैसे होसकतीरै, ओग तो क्या सायगादि भाष्यक्रार जो प्रायः वेदों 
को देवतापरकः बतलाते रै वे भी इन सक्तौ मे आकर इनक्षा देचवना प्रगमात्मा 
वर्णन करते ओर मुक्त कण्ट से कहने हैँ कि ^ नासदासीन्नो सदासीत्‌ "' 
ऋश १०।१२६। २ -आदिखृषटिमेंश्रहृति की भचस्थापेसो थी किन उसं सत्‌ 
कहा जाता था ओर न असत्‌ कहा जाता शा, इस स्रंस का वशन परमात्मा से 
चिन्न अन्य कोई नहीं कर सकना, यह कहकर उन्हीने भी परमात्माकाही तेद 
को रचना करने वाखा कथन क्रिया है ॥ 


सच मौ यरो प्रतीत दोना करि जब आज कड भी प्रक्रति क निरूपण 
चे लोग असमथ है जब कि सादन्स. फिलासफी सौर दाशनिक विद्यार्भोका 
प्रवर प्रवाह बह रष्टारैतो कोन कहसक्रतारै कि आदिखृष्टि में शिक्षित 
नीमो ने रेसे मृक्लो का रच लिया, इस तक्र सं यदौ सिद्धहोतारौ कि मापि 
सशि मे परमात्मा ने ही वेदरूपी अह्यचि्या को स्वयं अपने माप प्रकट 
किया, जैसाक्रि आमे सूक्ष्त लिखकर वेद का प्रहत्व निरूपण किया रै क्रिः-- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं न [सीद्रजो नो ग्योमां परेयत्‌, 
किमावशैवः कुह कस्य शम॑न्नभः किमासीद्रहनं गमीष्म्‌ ॥१॥। 


ऋग्‌० ८ । 9 । १५७ 


प्रटयकाल मे प्रति सत्‌ = काय्यसरूप मे श्री ओर न उख समय 
अत्यन्त असत्‌ थी अर्थात्‌ अपनी क्रारणावस्था मेँ विद्यमान थी, उस समय 
प्रकृति रज रजोगुण के पाव में न शौ ओर नाही शून्यं के समान 
तीनों गुणों से रहित थी किन्तु एकर एेसौ अवस्था में थी जिसको न किसी घम्तु 
कर दक्षन वाली कहा जाताथा ओरन जलरूप कहा जाता थाक्िस्तु कारण 
ङ्प एक सृक््मावस्था में स्थित चो ॥ 


नमत्युशसीदमतं न तहि न रत्या अहः भासीलकेतः 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 


४६ कमेकापडचन्दरिकां 


न उस समय रत्यु थी ओर न कोई अप्रर कहा जाताथा ओर न दिन 
रात के चिन्द रूप सूय्यं चन्द्रमा थे उस समय एक निश्चेषठ स्वधा धारण करने 
वालो शक्ति के साथ अद्वितीय च्ह्म था, उससे भिन्न अन्य कुछमीनथा॥ 


तम्र आसीत्तमसा गूटमगर प्रकेतं सलिलं सवे मा इदं । 
तुच्ेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्मदिना जयतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 


उख प्रखयावसूथा मं सत्र कुछ अन्धकार से ठका हुमा शा. या यों को 
कि उस समय यष्ट सम्पूर्णा जगत्‌ जलमय होनेके कारण कुछ रषटिगत नहीं 
ट म 
होता था परन्तु उस समय सव कु पर्मात्मा के साम्रथ्य में विद्यमान था ॥ 


कापस्तदमरे समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमस्षति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषां ॥ ४। 


जब परमात्मा कौ इच्छा ग्चनेकी हुईं ता उसने यपनौ प्रकृति 
रूप सामथ्य सं दस चराचर ब्रह्माण्ड कोरचा ओर सबसे प्रथम मनीषा 
महत्त्व = प्रकृति क प्रथम चिकार का उत्पन्न किया, तक्ष्नन्तर उससे 
सधन्न फेटनेवादी रष्मिरूष प्रकृति की का्य्यावस्था का उत्पन्न किया, पुनः 
स्थत भूता के सृष््मक्षारण = शब्द, स्पशं, रूप, रख, गन्ध इन पांच तन्मार्जा को 
रचा, जिस परमात्मा की रचना इस प्रकार गूढ रै उसको हृति कां कौन 
जान सकता रै, शस भोवको नीचेके मंच मे इस प्रकार निरूपण किया रै किः-- 


को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्ुत अजाता कत इयं विसृष्टिः । 
अवाग्देवा अस्य विसजंनेनाथा का वेद यत आभू ॥ ५॥ 


निश्चयपू बक कौन कह सक्ता है कि जिस प्ररृति सं यह ब्रह्माएड उत्पन्न 
हया र उसक्रा वास्तविक रूपक्यारै, कधांकि ऋषि मुनि आदि जितने विदान 
हुए ह वे सबदस सृणटिकी रचनाक अनन्तग्हयी हुपरे, इसलिये यह सब 
इसको रचना क वर्णनमें मूकरै॥ 


सयं षिसृष्ियत आबभूव यदि वा दधे यदिवा न। 
ये। अस्या्यत्तः परमे ग्योमन्तसो अङ्क वेद यदि वां न वेद ॥६॥ 


यह खृष्टि जिक् प्रकार उत्पन्न हुई ओर जिस प्रकार स्थिर है तथा जिस 
प्रकार प्रलय को प्राक्च होगी, इसके तत्तव को ईश्वर से भिन्न अन्य कोई नहीं 
जानना, इसौ अभिप्राय से उपनिषत्कत्ता ऋषियों ने कषा दकि“ यतोवा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यलखयन्त्यभिसंविशन्ति तदि 
निङ्गापस्व तहूत्रह्यः नै ० २।१ = जिससे इस सणि को उध्पत्ति, ध्यति तथा 


पुरुषसूक्त ४७ 


प्रखय हाती रै वह ब्रह्म है, उसी की }जक्ञासा करनी चहिये, इख प्रकार बह्म का 
निरूपण जो उपनिषदों में पाया जात! है तथा “"जन्पाद्यस्य यतः)? ब्र० सू० 
१। १२ म ब्रह्मविद्या का निरूपण किया है वह सब वेदों में पाई! जाती रै, 
इसचिये ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि भारुडार वेद्‌ ही रै कोरे अन्य पुस्तक नदीं ॥ 
वेदो में शङ्का होने का कारण यष है कि हिर्यगमा{ सुक्तो + अथ कर 
एक क्लागो ने बिगाड्कर लिख दिये हैक्रि वेद उस समयका वणन करता है 
जिस समय हिरशए्य-सुचणधातु खोगौं का ज्ञःत दुई, यह भथ सवंथा मिथ्या ह, 
को कि हिरण्यगम के अथं यह र कि जिसके गमं में सूय चन्द्रमा आदि सत्र पदाथ 
विद्यमान रै उसका नाम ५ हिरिण्यगम ^ रै, हिरण्य नाम सूय्यं खन्द्रपा आदि 
पदार्थो का रै अथवा हिरण्य नाम प्ररत का रै अथात्‌ प्रकृति के ये चराचर 
कार्य्य कोरानकोरि ब्रह्माण्ड जिसके भीतर दों उसको “८हिरएयगभेः' कते रै, 
इस प्रकार यह सूक्त ब्रह्माविद्या का निरूपण करना है किसी प्राङतभःच का नहीं ॥ 





विष्णुसुक्त 


वा १ 

सं ०-इस सूक्त मे परमात्मा को विष्णु -- स्चव्यापक कथन करते हप 
यह वर्णन क्या है क मनुष्यसमुदाय परमात्मा को ससन्यापकः मानकर किसी 
देश कालमें भी षापक्ररने का साहस्र न करे अथात्‌ उसक्रा सवकान्ट में भय 
करते हए अपने जीवन को सत्कम में प्रवत्त रखे: - 


परो मात्रया तन्वा ब्धान न ते महित्मन्वश्नुवन्ति । 
उभे ते विद्य रजसा पृथिव्या विष्णो देव तं परमस्य भित्से॥१।। 


ऋग०ऽ 9) ६६ २१ 
विष्णा ~` है सवन्यापक दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ . आप सूष््मसे सुषम 
स्वरूप धारण किये हण खवच्र व्यापक होरे है, तुम्हारे वास्तविक स्वरुप का 
कोद ठीक २ नहीं जान सकता, तुम्हीं पृथिवीलोक तथो यलोक आदि सव भुवनो 
कै स्वामी हा, आपसे भिन्न इस संसार की पकरदेशी बनाकर स्थिर रोने वाला 
कई पदाथ नहीं, केवल आप ही सर्वोपरि विष्णु = ठ्यापक्रस्वरूप ब्रह्म रै ॥ 


भाव यह रौ कि रस मंत्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है किदे 
जिक्षासु जनो ! तुम क्लोग उस परमपुरुष की उपासना तथा व्राथना करा ज्ञा पकः 
मात्र सवका आधाग. सवका नियन्ता, सवका नियम ये रखने वाला ओग जे 
सबक पाटकः, पेषकः नथा रक्षक रै॥ 


न ते विष्णो जायमाना न जाते देव महिम्नः परमंतमाप । 
उदस्तभ्ना नाक्मष्यं बृहंतं दाधय प्राचीं ककुभं पएृथिग्याः॥२॥ 


विष्णा = हे व्योपकः परमात्मन ! महिश = तुम्हारे महत्वशा कादं भी 
नहीं पासकता, न कोई एेसी शक्ति उत्पन्न हुरनटहै ओर नहोगी जा तुम्हारे 
महत्व को पासके, आपने अपनी शक्ति से कोकटोकान्तरों का धारण क्रिया हु आह 
अर्थात्‌ कोारानकाटि ब्रह्यारड आपकी आकष णशक्ति से भ्रमण क्षरते भौर विक 
व्रणशक्ति से प्रटखय को प्राप्त होते र, त॒म सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदष्यस्य 
ओर नित्य शुद्ध-बुद्ध मु क्तखभाव हा ॥ 

भाव यदह किस मंत्र में परमात्मा नै अपनी विभूति का महत्व दशाया 
ह, आस्तिक खोग इस विभूति के महत्व को देखकर परमारपा $ महत्व के आगे 
सिर शुकाते ओर नास्तिक्र रोग अपने अज्ञान के कारण ईस महत्व का दशन 
नहीं कर सकते, अतएव अनेक परक्षार को वेदना तथा दुःखों को प्राप्त होकर 
मयुष्यजीवन व्यथ व्यतीत करते दं ॥ 


विष्णुभूक्त ४8 


इदं विष्णुविंचक्रमे तधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ॥ ३ ॥ ऋग्‌० १।२२। १७ 


विष्णु = व्यापक परमात्मा ने इस जगत्‌ को परथिवी, अन्तरिक्न आर 
प्रकाशमय सर्य्यमर्डल, इन तोन परक्ञारसे रला रै, इन तीनों प्रकारो में सब 
चराचर ब्रह्मार्ड आजनि ह ओर उस ज्योतिस्वरूप परमात्मा नै अपने विष्णु 
पद को उक्त तीनों पदों मे भलीभांति दशया रहै परन्तु अज्ञानतिमिरान्ध रोग 
उसकी महिमा कों नदं देष्वते किन्तु विषयवाल्तनासरिन मँ बहकर अनथरूप 
सागर मँ जा गिरते है, इसी अभिप्राय से परमात्मा ने कहा है कि 
“समूढमस्य पापु) = रजामय धू मेयः पदगृढ है अथात्‌ जिसव्रकारधूलि 
मे प्रिदटी हरं सक्षम वस्तु को कोई पुस्प दृद नहीं सकना पएवं परमात्मां का 
परमपदे मो इस मायामयधूकि मे मिखा इजा रै, इसलिये चिना साधन सम्पत्ति 
के कोर पुरुष इस विष्णुपद्‌ को नहीं पासकता अर्थात्‌ परूति के तीनों गुणं 
पुस्प का त्रिगुण = तिगुनी बरो इडं रनज्जू=रस्सीके सप्रान रदत! से बाधत 
है ओर इन तीनों गुणों से बन्धे दए पुरुप ईश्वरीय राज्य की स्वतंजतांका 
अनुभव नहीं कृरसक्षते कन्तु दिन रोन इसी रज्जु से बन्धे दृण ्रृतिरूप स्वरे के 
चहुं भोर ध्रूमते रहते दहे, इसी विषयमे किसी विरक्तपुख्य की यह उक्ति रौ किः 


पशवोऽपि पलायन्ते अन्धनान्मोचितां मुवि । 
वन्धनं छ मनुष्यस्य यस्मनिष पलायते ॥ 


पश भी श्वरे से खोट देने से भाग जाने है पर पुरुप अपने मनोरथ रूप 
गवे से बन्धा हुआ नहीं भागसक्रता, यायो कहो कि र्जोगुणसे बंघादहुभा 
पुरुप स्वतन्त्रता का खाभ नहीं करसकना, इसी अमिप्राय से श्रोटृष्णजा ने गीता 
मे कहा है कि “'मम मोया दृरत्यया?? = ईभ्वर को माया का अतिक्रमण करना 
अति कटिन रै, इसी माया के वशीभूत होकर पुरुष विष्णुपदं का भूह्ण जाते हे ॥ 

मर ““समूढषरस्य पामरे?" के यह मी अथ हे कि अन्नरिक्षस्थ रेणुभों मे 
कारानकोरि ब्रह्माण्ड छिपे इए रैः जिनका यथावत्‌ जानना मनुष्य की शक्ति 


से सर्वथा बाहर है, इसलिये मनुष्य को चाहिये करि परमात्मपरायण होकर 
उसके महत्व का चिन्तन कर ॥ 


इसी अभिप्राय से ^“उत्िष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागम्‌? कग० १०।१८०।३ 


५० कर्मकाएटचन्दिका 


इत्यादि मन्त्रों मे यद कथन किया.रै कि हे जिक्षासु जनो ! लुभ उठो ओर पर 
मात्मा के रेभ्वर्य्यकेा देका, परमात्माबार शार मनुष्य के बोधन करते है 
ताकि मनुष्य परमात्मपरायण होक्षर कल्याण को प्रात हं, इसो भावै को 
कर०२।१४ मे इस प्रकार वणेन किया रै किः- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वर्निबोधत । चरस्य धारा 
निशिता दरत्यया द गेम पथस्तत्‌ कवये वदन्ति 


हे मुभृश्चु जनो ! उरो, जागा आर अपने छेष उपदेशकरो को प्राप्त हकर 
तत्वश्षान का उपलब्ध करो, क्योंकि जिस संसारम तुमने चलना चष्ट बडा 
दुर्गम है, फर कैसा है, दुरे को धरार के समान अति तीष््ण है ॥ 
दूसरा भाव यह दहै कि दस वाक्य में पर्मान्सध्रामि का अस्यन्त पुरुषां 
साध्य कथन किया है अर्थात्‌ परमात्पप्राप्िरूप पथ के कवय = विद्धान्‌ पुरूष 
कठिनता से घ्रान ्ोने योग्य कहते है, अतणव सवका कनव्य है कि उसके अति 
पुरषरर्थं से प्रात कर संसार में खुल अनुभव करं ॥ 


आणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः) 
अतो धर्माणि धास्यच्‌ ॥ ८ ॥ ऋग ?। २२) ?८ 


विष्णु = जो सम्पूण संसार में व्यापक, सवका रध्चक, जीवो के कर्माकोा 
धारण करने वारा तथा सव्रकेा धमेमागं में प्रवतत कराने वाला भीर जा 
सवका स्वकर्मानुसार फल देनेवाला रै उस परमात्मा ने तीन प्रकार से 
स खृषटि करना, जैसाकि पूवं चबण्नक्रर आयेरै॥ 
इस दूसरे अथ यह मी होते रै कि भून, मविष्यत्‌. वत्तमान । उत्तम, 
मध्यम, मन्द । काय्य, सुम आर स्थृल्न ये तोनों शरीर । जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति 
तथा भूः, भुवः, स्कः श्दयादि तीन वस्तुभों का परमात्मा ने ही निमाण 
करके इन धर्मो को ध्रारण किया दै अथात्‌ परमात्मा की रचना से भूत, मविष्यत्‌ 
भीर घत्तमान इन तीनों कालों का व्यवहार हआ, उसी ने जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुषुि को रचा, ओर जब प्रख्य होती है तो सुषुप्ति ओर सृष्टि सपय जाग्रत्‌ 
भी उक्लीसे होते दै दख भावक मनुजी नै दन्त प्रकार व्यान किया हे किः-- 


यदा स देषो जागत्ति 7देदं चेष्ट ते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवे निमीलिति ॥ 
मञु° १। ४३ 


जब वह दैव जागता रै तब यह जगत्‌ चेष्ठा कररता ओर जक चह 
शान्तरूप परमात्मा सता रै तव सक जगत्‌ चेष्टारह्टिस दतारहै अधिक क्या 
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जाग्रत्‌ चथा सुषुत्ि आदि अनेकविध धर्मोके धारणा करने से परमात्पाको 
सब धर्मो कां मधिक्षत्स कथन किया गया ॥ 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः संखा ॥ ५ || ऋग १।२२।१६ 


हे पुरुषो ! तुम विष्णोः = व्यापक परमात्मा के कर्माणि =कार्योको 
परयत = देखो जिनके दैखने से तममे व्रतधार्ण की शक्ति उत्पन्न होगी, क्योकि 
वही व्यापक परमात्मा पेश्वय्य का योग्य-सखा अथात्‌ पेश्वथ्य दैने वाला ॥ 

भाव यहदहैक्रिजो पुरुष परमात्मा कीद्रष्टिमे किसी तरत की धारण 
करते हेः वही पेश्वय सम्पन्न होते है अन्य नही, जो ब्रह्मचय्य वतको धारण 
करते है वह वोय्यलाभ तथा विद्याक्ूपी लको प्राप्त होतेह, जौ तपरूप त्त 
श्रारण करते रै वह तपस्वी भौर तेजस्वी बनते रै, एवं श्गन्त प्रकार के बत दहै 
जिनके धारण करने का विधान परमात्माने उक्त मंत्रमें स्याद, ओर भागे के 
मंत्र में परमात्मा के स्वरूपन्लान का वणन एस प्रकार किया दै किः 


तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुष्यः। 

दिवीव चन्ञुरततम्‌ ॥ ६ ॥ ऋग्‌० १।२२।२० 

उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप को विद्धान्‌ लोग देवते दै, जिस प्रकार 
निमल आकाशे व्याप्त हवा चश्चु सम्पूण वस्तुश्चों को विधय करतार इषौ 


प्रकार अपते धिदयारूपी नश्चभों से विद्धान्‌ रोग उसे स्वरूप का साक्षात्कार 
करते है, मल उश्तके स्वरूप को अनुभव नहीं कर खकते ॥ 


तद्विप्रापषो विपन्यवो जागर्वासः समिन्धते । 
विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ॥ ७ ॥ ऋग्‌० १।२२।२१ 


बुद्धिमान्‌ क्षोग जो परमात्मा के चिषय में जागते है अयात्‌ उसकी आाल्ञा 
पाटन करते दै वह्‌ परमात्मा क पस्मपद्‌ को प्रकरारित पदाथंके समान प्रकाश 
क्षरते है अर्थात्‌ जिन्होने विद्यारूपी प्रकाश से अक्षानरूफो अन्यक्रार को निवत्त 
किथाहै वही परम)त्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कःते हुए अन्य लोगो के च्छे 
उसका उपदेश करते है ॥ 


इशवती धेनुमती हि भूतं सयेवसिनी मनुषे दशस्या । 
म्यस्तभ्ना गेदसी विष्णवेते दधिं पृथिवीमभितोपयूलेः ॥८॥ 


ऋ ६६ ।३ 
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हे परमात्मन ! आपने नानाधिध रसौ के ठेनै वाक्ली पृथिषौको मनुधथों 
के ल्थियि उत्पन्न करके अपच रेष्वय्यं की स्योतियोद्वासय इस ब्रह्माएड को नाना 
प्रकार से विभूषित श्रिया हुभा है, है भगवन्‌ ¡ आप अपनी प्रकाशित ज्योतिर्यो 
से हमारे हृदथरूपी मन्विर के तिमिरकोनाश करके हमारे खयि रोक तथा 
परलोक के पेश्वर्य्यो को प्रदान करे ॥ 


त्यम्बकं यजामहे सुगन्पिं पुथिबद्धनम्‌ । 
उवांस्कमिव उन्धनान्‌ सृप्योमु्तीयमाऽग्तात्‌ ॥६॥ 


ऋग्‌०७।५६।१९२ 


इस मंत्रमें परमात्मप्राननि का बणनक्ियादै कि हम रोग उस खनं 
शक्तिमत्‌ परब्रह्म की उपासना कर जो यम्बक = इस संसार को उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय का करने वाला, सुगन्धि = जिसका यश सुगन्ध के समान सर्वर 
फेला दुभा है, जो पुरिषरद्धनं = श्स संसार में प्रस्थेक पदार्भ को पुष्र करनेवारा 
भौर जिसके तत्वक्ञानसे पुश्प इस संसाररूप स्नेहलता से उर्वासकर फट के 
समान पृथक्‌ होज्ञाता है अर्थात्‌ जिस्रक्रार खवूंजा पककर अपनी ब्रेल से स्वयं 
सअख्ग होजातां रौ एवं भगवत्‌ चपासे ज्ञानी लोग इस सखंसाररूप स्नेहबहलो से 
पथक्‌ दोजाते है. इस अवहत्य मेँ न उनको कोई कषर होता भौर नाही उनके बन्धन 
के हेतुरूप सम्बन्धियों को कोई वेदना होती है, हसो का नाममल्यु को जोतना 
वा शम्रृतमौव ओर इसी का नाम जीवन्मुक्ति टै) 


इस मंत्र के अथं यद मी ह कि हे जगदीश्वर ! “पऽपृतात्‌ "हमको भमत. 
भावस कदापिचिर्तन कर किन्तु हम सदेव गमरतभाच के जिज्ञासु बने रहे । 


परमास्माने उक्त मंत्रमें मुक्ति ओश्यराग्य का उपदेश किया है क्कि 
मुक्त पुरुष सदाखार से सौवर्भ पय्यंन्न जीचन ध्रारण करते हुए जिना किसी 
कठ से सब्रूजे के समान परिपक्र अवकष्था को प्राप्न होकर इस संसार को रोड 
ओर अपरिपक्त अवस्था अर्थात्‌ अकालमृत्यु को कदापि प्रप्ननदहों॥ 


इस मन्त्र में परमत्या ने अक्रारमुत्यु के जीतने का उपदेश कियाद कि 
जो खोग अप्ुतषद्‌ को सखपम्भफकर अपने अस्रतभात को नीं ल्यागने उनकी 
अकाटमत्यरु कदापि नहीं होती । 


“यस्क = के मथ कई रीकाकार्योने भिन्न २ प्रकास्सेक्रिथिषहै, किसीने 
नीन नेत्रो वाले रुद्र के किये है, किसी ने ब्रह्मा, चिण्णु, शिव इन तीन र्वो के 
उत्पर्न करनेवाज्ञे परेव के क्रिये हे, क्रिस ने उन्पत्ति, ल्थिति तथा प्रलय इतन तीनों 
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भावो के.कत्ता परब्रह्म के किये है, वास्नव मे शसक अथं नोन प्रकार क शक्ति 
याटे परब्रह्यके ही है, क्य।कि “तिद्ध अम्बा यस्य स त्थम्बकः'” = जिस 
की तीन शक्ति हों उसको “यम्बक!” कहते रै ॥ 


इस मन्त्र का मुक्त पुय की प्रधना मे विनियोग है किसी अन्य क्म मे 
नहं किन्तु व्यापक ब्रह्म को उपासना में इस मन्त्र को विनियुक्त करना चाहिये, 
यायोंकहोक्िभूः, भुवः, स्वः इननीनो टोक्तो के निर्माता का नान यहां 
“यम्बक है ॥ 


कई एक ठोग यहां यह आशंकाकरतेरै ङि" अमृतात्‌" = हमे अश्रन - 
मुक्ति से पथक्‌ मत कर, इससे पाया जाता ह कि परमात्मा मुक्त पुरूषो कामी 
श्वामी है, इसलिये यह कथन क्रियागया हकत मुक्ति अवस्था से हषे मत 
लीरा, इसक्ा उत्तर यह है करि जब परमात्मा सवेस्वामो है तो भुक्तपुरुप उसके 
पेश्वय्यं से बाहर नहीं, इखल्िये मुक्त पुरुप का णेश्वय्य सीमाबद्ध. = अन्तवाला है ॥ 

कई पक रीकाक।र हसकेन्यह भी अथ करते है कि ^“ श्ममत ” के अथ यषां 
स्वगं के है, हसलिये स्वगं = सुल भोगने ओर सत्यु से रहित होने की उक्त 
मंत्र मे प्रार्थना, ओौर कार दके यह भमी अथं क्रग्तेहेकि^^श्र अमता 
अम्रुत को अवरूथा नक हमको परमात्मा मोक्च सुख से वियुक्त म कर, यद 
“द्मा 2 मय्यौदा के अर्था में है अथात्‌ मुक्ति को सीमा पय्यर्त परमात्मा दमक्ता 
अम्रुत खख को भागो बनाय, पश्चात्‌ हम योगी जनों के समान आकर फिर 


संसार का उद्धार कर अर्थात्‌ म काग मय्यादापुर्पात्तम पुरूपों के समान 
जन्म खोम कर, यह प्राथनादहै। 


स्मरण रहे  पस्मात्मा को आल्ञापाल्लन तथा उसकी उपासना के.चिना 
मनुष्य कदापि अमृत सुख का ङाम नहीं कर सक्ता सौर न शस संसारमें 
सष्रगति को प्राप्त होखकता रै, अत पद्‌ उन्हीं पुर्यो को प्राप्त होता है जोश 
हृदय से बेद्प्रतिपादित कर्मो का अनुष्ठान करत हुए परमात्मज्ञान को उपरन्ध 
करते है ॥ 


यायों कदो कि वेदादि सत्यशास्त्रा का अध्ययन, उपासनारूप तपश्चर्या 
ओर धारणः, ध्यान तथा समाधि द्वारा परमा्मचिन्उन करने से पुरूष का 
आत्भा पवित्र होकर उस पद्‌ को प्राप्त होतो रै जिसको वेदने अघ्नत कहा रहै, 
इसील्िये वेद मीर ऋषि महषियों ने आटा की पवित्रता कं लिये सन्ध्या 
अग्निहोत्रादि पाच यज्ञो का विधान क्रियादहै अथात्‌ इन यज्ञा का अनुष्ठान 
करना ही पुरुष की रृतङृत्य करता है, अतएव सुख क। इच्छा वारे मनुष्यमात्र 
का कर्तव्य है कि वह बेदधरतिषादित कर्मो का पान करते इर अभ्युदय 
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सांलारिक रेग्वय्यं सथा निःश्रेयस = यभरतपद को प्राप्न दों, जैसाकि वेद्भग- 
घान्‌ उपदरश करते है किः- 


प्रति त्वा स्तोमेगीकते वसिष्ठा उषवुधः पुभगे वष्टः 
गवनित्री वाजपत्नी न उच्डोषः सजाने प्रथमा जर ॥ 
अऋग्‌० ऽ । ७2 । £ 


अथं--हे मनुष्यो ¦ ( सुमने ) सौमाग्यको प्राप्त करनेवाली (उषः) 
उषा समय वैँ ( बुधः ›) जागो, ओर ( स्तोमैः) यजो द्वारा (त्वा, प्रति ) पर 
मातम प्रति ( ईंलवे ) स्तुति प्राथना करो; क्योकि ( गवां, नेत्री ) यह्‌ उषाकाख 
इन्द्रियो को संयम में रखने के कारण ( तुष्टुर्बसिः) स्तुति योग्यै, फिर कैसा 
है ( वाजपत्नौ ) इस्नादि रेश्वय्यं का स्वामी आर इसी के सेवन से पुरूष 
(उच्छ) देदीप्यमान होता तथा बर बुद्धि की वृद्धि भौर दीघाथुहोती है, यष्टी 
मयुष्य को भ्रथम सेवनीय रै जो ( स्वजाते ) उश्वादशकी ओर रेजाता, ओर 
( जरश्व ) अवगुणों का नाशक दै अथात्‌ उषाकाल यें जागने वाले अशत सुख 
को प्राप्त शेते है, इसी भाव को भगवान्‌ मुने इस प्रकार उद्धत किया है किः- 


बाह्यमहते बुध्येत धमाथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ बेदतत्वाथमेव च ॥ 
मनु०४।६२ 


मर्थ-हे मयुष्यो ! ( आष्छोमुहते ) ब्राह्मुहत्तं = उषाकाट में ( बुध्येत) 
उदडो=जागो (च) भौर ( धमार्थौ ) धर्मं तथा अथे का ( अनुचिन्तयेत्‌ ) 
चिन्तन करो, ओर ( कायक्टेशान्‌ ) शारीरकः भाधि व्याधि तथा ( तन्मूखान्‌ ) 
उनके मूलभूत परय पाप को सोधते हुए (बेदतत्वाथे) वेद्‌ कै तत्वा को विचारो ॥ 

भाव यह है कि सुख की कामना वाल्ला पुरुप रच्रिके चौथे पहरनदो 
घडा, रात रहने पर उखे ओर उठकर ध्म = निःश्रेयस को सिद्धि तथा अथं = 
पेश्वय्यंशाखौ होने का उपाय सोचता हुभा अपनी शारीरक अवस्था पर पृण 
तया ध्यान रसे, क्योकि शारोरक व्याधि प्रसित पुष्व कदापि तपस्वी नहीं हा 
सक्ता अर तथ के बिना रेश्वय्यं तथा निःश्रेयस की प्राप्मि कदापि नहीं होती, 
इसीलिये मयु उपदेश करते है कि प्रथम शारीरक उन्नति करते हए षेद के 
तत्वं को विचारो अर्थात्‌ अपने क्तज्य का पालन कसो, जिसकी विधि इच प्रकार 
है कि पुरुप प्रातःकार मे जगे भोर प्रथम शौच, दम्तधावन तथा क्लानादि 
से निचत्त होकर धमं का सिन्तन करे अर्थात्‌ सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर्मा 
पे प्रसृ हो, फिर अथ = ध्र्म॑पू वक्र धनै उधाजम करने का उपाय सोखे जो 
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परिवार पालन के खये अत्यावपएयक्र है परन्तु धन का उपाजन धर्मपूवक् करे, 
कपोंश्गि अधमं से कमोया हुभा धनङक्कुक तया कीति का नाशक्र ओर दुःख का 
देनै बाह्ञा होता रै, इसलिये अधमं से घन कमनेङ्की चेषटरान करे ॥ 

अब प्रथम ब्रह्मयज्ञ = सन्ध्या का विधान करतें हुए ““ सन्ध्या ); शब्द्‌ पर 
विचार करते है अर्थात्‌ “समू! "सीर श्वेः, इन दो पदों के जोडने ओर उने 
अन्त मे ^“श्ज)' प्रत्यय रुगणने से (सन्ध्या शब्द्‌ बनना है, “सम्‌? का इभे 
मी भांति सथा (ध्ये; का अर्थं ध्वन करना है भौर "श्नः, प्रत्यय यहां ८८'' 
के भथमें प्रयुक्त हादे सो भरामांति च्यानस्ियाज्ञाय जिसमे उक्षका 
नाम ^.सन्ध्या'" है अर्थात्‌ शाति ओर दिन की जः सायं तथा प्रातः दो 
सन्धियां होती है इन्हीं दो खर्धियों वै परमाटमा का ध्यान करना (“सन्ध्या 


दहा है मौत्षेदों म भीष्न्दीं दोग कारो पे सन्थ्याक्ररना लिला रै, 
जेस किः- 


उपलभे दिवेदिवे दोषावस्तद्धियां वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि । सामर भ० १ खं०२मं०४ 


अ्थ-- (अञ्च) दे मागद्शंक परमाटमन्‌ ! पेसी छपा करो कि (वयम्‌) हम रोग 
( धिया) मनसे (नमः, र्न¶ः ) नमरूकार करते हुए ( दिवे, दिवे) प्रति दिन 
(दोषावसूतः) सायं तथा प्रातः ( त्वा ) भापक्रो ( उप, एर्मात्त } उशसना कर ॥ 

भाष यह रै कि टे ज्ञानदाता परमःट्मन! आप पेखा द्द्‌ ज्ञान ओर 
श्रद्धा भक्ति हमको प्रदान करें किह लोग प्रतिदिन सायं प्रावः विनय से भर 
पुर होकर मन बुद्धि द्वार पकौ सपरीपता प्राप्त करे अथात्‌ हम खो प्रति. 
दिर दोनों कार खन्ध्या करभे मेँ तत्पर रदे ॥ 


प्रातःकारुको सन्ध्याका समय कमकत कम दो घड़ोरानर्है घे 
सूर्योदय वक ओर सायक को सन्ध्या का समय स्यांस्त से ताते के दशन 
पर्यन्त है, क्योंकि मन्त्रों के अर्थो पर मरेप्रकरार श्रिचार करके सन्ध्या करने में 
धरे से भो अधिक समय खगताद्ै, ध्सलिये ब्राह्यनुहत्तकाल मे उटक्रर हो 
खन्ध्योपासन के लिये तैय र होना चाहिये ॥ 


अ अगि सन्ध्या को दिधि भलेप्रकार 
जानकर अनुष्ठान सम्पन्न राः- 


~<= 


भ 


सन्ध्या-विधि 


७० वकने ० ०० 


सन्धया श्राल्म्म करने"से पिरे शासरक ओर मानसिक शुद्धि करनो 
चाहिये, शरी८ कौ शुद्धि के लिये प्रानःकाल बस्तो सै बाहर कुछ द्र निकल 
जायं भीर वहीं पलखमूत्रादि काच्याग करके किसो ङः या नदो नारे पर दन्त- 
धावन करने के पश्चत्‌ शरीर को भलेप्रकार मखकर स्नान कर ओर आलो ` 
पर ताजा जल छिडकं, यदि बाहर नजा सकतोघरमेंही शौचादि से निवृत्त 
होकर स्नानादि द्वार शरोर का शुद्ध करना लाहिये ॥ 

जब इत प्रका्युशरीर कौ शद्ध होचुके तब क्रिखो पङक्ान्त स्थानम 
बेडकर मन को रागद्वेषाद्रि दपित च्रशियों से यल्पूवेकू हटाकर ईश्वर के सत्य्‌ 
गुणो के चिन्तन में लगे, घसो का नाम मालिक शुद्ध है, नैसाकिः-- 


अद्वि्गात्राणि शद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धघति । 
विद्यातपोभ्यां भूतासा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 
मुर ५। १५६ 
अर्थ- जल से शसर शुद्ध दोता, सत्यभापखणु करने सं मन शुद्ध दाता, 
विद्या तथा तव से जीवात्जा ओर न्नानसं वुद्धि शुद्ध हात टै ॥ 


शारीरक शुद्धि कौ अपेक्षा मानसिक = अन्तःकरण को शुद्धि अत्यान 
कथकः है, क्थोंकि यही परमेश्वर को प्राप्ति का मुख्यं सधन दह, यदि कमी 
शारीरक शुद्धि न दोसकेता भा सन्धा अवश्य करनी खाहिये, क्योंकि सन्ध्या 
न करनेमे पापदोतादै॥ 


“सन्ध्योषासन?” भ्रारम्म करते समय सवरस पिट "आचमन पनर्त्र 
पदृकर तीन बार साचमन करं अर्थान्‌ दार्ये ~ दक्षिण दाथ कौ हयेी मै जट 
लेकर तोनशार पौव जो कण्ठ के नीचे हदय तक पहुंच जाय, ससे करट में 
कफः घौर पित्त क) निवृत्ति होती है ॥ 

शिर इन्द्रिथरूवशा मन्त्रो द्वाराइन्द्रियों का स्पश करकं माजन मन्त्र पदुकर 
अध्यमा भौर अनासिका अंगुलियों के अघ्रभाग से शिर भादि अङ्कां पर जल 
किडकं ताकि मालस्य दूर हाकर भ्राणायाम क्न के लिये चित्त स्वरूथ होजाय । 

माज्जन करने के पश्यात्‌ ('प्रोखायाम पन्न!” पद्कर प्राणायाम ईस 
प्रकार करे कि प्रथम भवास को बखप्ंक बाहर निकालकर वहीं इतनी वैर 
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ठरायं कि मभ्त्रक्रा जप मनम पक धार अवश्य होजाय, फिर इवास 
को धीरे २भीतर खींचकर उसी प्रकार मन्त्र का एकर वार जप कर, यह पक 
प्राणायाम दुभा, रेसे न्यून से न्यून तीन प्राणायापर करने चाहिय, जब अभ्यास 
करते २ एक षएवास चँ पकवार जप सहज में होने टगे तबदो ओर फिर तीन 
चार बार मन्त्रों के जप का अभ्यास कर, इससे अधिक भी अभ्यास करते २ 
पुरुष समाधि तक्र षहुच सक्ना रै, परन्तु जितना सुगमना से होसके उतना दी 
करना चाहिये, वयोकरि हठात्‌ अधिक्र करने से रोगग्रस्त होज्ञाना सम्मवह॥ 

विधिपुयक प्राणायाम करने से शारीरक तथा मानसिक अशुद्धि का नाश 
होकर ज्ञान क्रा प्रकाशा होता हं, जसाक्रि मनु महासाजने मी वर्णन करियाहे किः- 


दह्यन्ते ्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः| 

तथेद्धिर्याणां दद्यन्ते दोषाः प्रणस निग्रहात्‌ ॥ 

अर्थ जैसे सुवणं आदि धातु अश्रि मै तपने से शुद्ध होतेह वैसेदी 
प्राणायाम करने से मन दि रन्वियोंके दोध नाश होकर निमरुहोजतीरै॥ 

प्राणायाम के उपरान्त ^ श्रपपपंत ,' ओर ('परनप्ापरिक्रमा" तथा 
“ उपस्थःन ) आदि मन्त्रौ मे परमेश्दर की प्राथना उपासना करे ओर अन्त 
मँ पने इस क्तंट्य क्रो दष्रवरषण करके '‹ नेप; शम्भदोय० " यह 
': नपस्कार पनज '' पकर {ण्वरका प्रणष्म कर सन्ध्या समाप कर ॥ 


अथ ब्रह्मयज्ञः प्रारभ्यते 
सचमन पत्रः 
द्रां ° शसोदेवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये 
शंयोरभिखवन्तुनः ॥ १ ॥ यजु° ३६। ९२ 


पदा०--( देचीः ) दिन्यगुणस्वरूप परमात्मा ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सुखक्रारक ( मवन्तु ) हों ( अभिष्ये ) हमारी इच्छायं पृणाहों, भीर (नः) हम 
पर (पीतय) पूर्णानन्द की प्रात्नि के .क्लिये (अभि) सव्र भरसे ( शंयोः ){सुख 
को ( सखव्रन्तु ) वषा करे ॥ 

भावाऽ--रे सर्तल्यापक तथा सखवप्रकाशक परमात्मन ! आप म्नो. 
बाछल आनन्द की प्राति के लिये कल्याणकारी हो ओर हम पर सब्भोरसे 
सख कोच्चि करे ॥ 


५८ कमेक एडवन्द्िका 


उक मन्त्र के प्रारम्न मे जो“श्चो हम्‌)! फटा गया ह, यद परमात्मा केस 
नामो वै मख्य नाम हे, जिसके संचित अथं यह हैक जो परमाला के ध्यान 
करने वालां कौ सब दुख से रक्षा करे उलक्षो “‹मोरेम्‌” कहते है 

यह ८ श्रोदेम्‌ ” शब्द्‌ अःउ.म्‌ , इन तीन अष्वरो से षनाटै "न्ह 
का अर्थं विराट, अग्नि तथा विश्वह अर्थात्‌ सवके प्रकाशभ् को ^ व्रिरार 
ज्ञानस्वरूप तथा सर्वव्यापक को ('क्मश्रि" ओर सबके आश्रय तथा सब 
बरह्माएडों में प्रविष् को «“चिश्व्‌" कहते है ॥ 

(उकारः! का अर्थं हिररयगम, वायु तथो तैजसादि है अथात्‌ सुघ्यादि 
ज्योति जिसके गभं = आधित हौ उसको ''हिश्एयगभंः) अनन्त बरवान्‌ तथा 
सबका धारण करने वाला होने से ^'वायु” भौर प्रकाशस्वरूप तथा सश्रका प्रका 
शक्र होने से परमात्मा का नाम ^'तैजसः' है 

‹'प्रकर्‌'” का अथं ईश्वर, आदिद्य तथा प्राक है अर्थात्‌ सवशक्तिमान्‌ 
तथा न्यायकारी को (५दशबर?' नाशरदित को.*खआदिस्यः' ओर ज्ञानखरूप तथा 
स्व॑ज्ञ परमान्मा को ("राह कदने र ॥ 

इस पक नाम में पस्मात्मा के अनेक नाम आज्ञते है इसख्यि “ भोरेम्‌, 
शब्दव्राचो परमात्मा के गुणों को सन्मुल् रष्वक्रर ^ द्यो म्‌" नाम क्रा जप करना 
विशोष फलदायक टै ॥ ५ 


इन्द्िथस्पशं मंत्राः 


आं° वाक्‌ पाक्‌, ओं° प्राणः प्राणः, भं० चञ्चुः च्ञ, 
आं° श्रोत्रं श्रोत्रम्‌, ओं० नाभिः, ओं० हदयम्‌, भो” 
कणठः, ओं० शिरे, ओरं बाहुभ्यां यशोबलम्‌, 
[० करतलकरपृष्ठे ॥ २॥ 


पद1०--हे रश्च परमात्मम ! (वाक्‌, वाक्‌) वाणी ओर उसके अधिष्ठान 
को ( प्राणः, प्राणः ) प्राण भीर उसके अधिष्ठान को ( चक्षुः, चक्षुः ) नेत्र आर 
उसके भ्रभिषठान को ( श्रोतं, श्रोत्रम्‌ ) कान ओर श्रवशशक्ति को ( नाभिः) नामि 
को ( हदयम्‌ ) हृदय को (कण्ठः) कण्ठ को (शिरः) शिर को ( बाहुभ्याम्‌) बो 
को ( करतलकरपृष्ठे ) ऊपर नीचे हाथों को ( यशोबलम्‌ ) यश भीर बलद ॥ 

भावाऽ-हे भन्त्यामी परमात्मन्‌ । च भोपसे प्राथना करता ह ङ्गि 
वाक. प्राण, ने, श्रोत्र; नाभि, हदय, करड, शिर, बाहु भौर हाथ आदिसे 


नरदह्मयह्नः ५६ 


कदापि पापन करू, ओर भाप छपाकरके मेरे सश्च अङ्कं ओर उषाङ्खों को 
करीति क्था ब प्रदान कर ॥ 

स्मरण श्हे कि उक्तं वाक्यों के पटने सपय लिख रंग काजिखः'कम 
से नाम आबे उसको उसी क्रम से छते जावे ॥ 


पाजंन म॑नाः 


ञ्ओं० भूः पुनातु शिरसि । ओं भुः पुनातु नेत्रयोः । 
भं ° सखः पुनातु कणे । ओं० महः पुनातु हृदपे । ओं 
जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु गदयोः । ° 
सत्यं पुनातु पुन. शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सवेत्र ॥२॥ 


पदा०-{ भः) सत्यस्वन्दयं तथा मवक्रा जीवनाधार परमात्मा (शिरसि) 

श्िर् को ( पुनातु) पिच्च कर (भुयः) अपने सेवकां को सुखदाता प्रभु (नेत्रयो 
नातु ) दोनों नचो को पवित्र करे ( स्वः ) सवय्यापक्र, सवको नियम मेँ रखने 

वाखा नथा सवका आध्रार परमात्मा ( करट, पुनातु ) कण्ड क पवित्र करे (महः) 
सव से बडा तथा सवका पून्यदरैव ( हदये, पुनातु ) हदय रो पवित्र करे ( जनः) 
सच जगत्‌ का उत्पादक पिना (नास्या, पुनातु ) नाभि क्रो पवित्र भरे ( तपः) 
दुका दशएडदाना तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( पादयोः, पुननु ) पाओंकों 
पायन्न कर { सव्यम्‌ ) अविनाशो परभु । पनः, शिरसि, पुनानु ) फिर शिर कः 
पघित्र करे ( स्वं, च्रह्म } आकाशवत्‌ व्यापक, सव मे बड़ा जगदीश्वर ( सत्र 
पुनातु ) सव स्थानां को पवित्र करे ॥ 

इन मनां के पदते समय जिस = अङ्कुक्रा नाम भावे उस २अद्ध्‌पर 
मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से जल छिडकतै जायें जिससे आलस दूर 
हकर परमात्मा म चित्तच्त्ति का निगोध्रदहो॥ 


¢ 


प्राणायाप पत्राः 


ओंभूः आंभुवः। ओं खः। आं महः, 
ओओ जनः। ओं तपः। ओं सयम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार-हे भगयन ! आप (भूः) सद्रूप तथा यैतन्यस्वरूप ( युवः, 
सुखदायक ( स्वः ) आनन्दमय ( महः ) सचसे बडे नथा सवपूल्य ( जनः) 
सबके जनक = पिता (तपः) दृं फो दरुडदाता आर सवक्रो जानने वले 
( सत्यम्‌ ›) अविनाशी ष्दी॥ 
£ 


६ ` कमेकाएडचन्द्रिका 


इस मंत्र काजप भौर इसकेःअथ का विचार मनम करते हष न्यून 
स्यन्‌ तीन प्राणायाम कर, जिसका प्रकार पोरे सन्ध्याविधिं छिस भयेदह॥ 


न्रपमपेण मताः 


आं ऋतश्च सयज्चामीद्धात्तपसोऽ्यजायत ॥ 
ततो रत्रयजायत ततः समुद्रो अणवः ॥ ५॥ 


अग्‌० ८ 1 ८ । ४८ । १ 


पदा०--( ऋतम्‌ ) वेद्‌ ( च ) मौर ८ सलयम्‌ ) काय्यरूप भ्रद्रति ( अमि, 
१८, तपसः ) सव शरोर सं प्रकाशमान, क्लानस्वरूप परमात्मा से ( अध्य. 
जायत ) उत्पन्न हू ( ततः ) उसी प्रभु से ( रात्री ) रात्रि ( अजायत) उत्पन्न 
बुर ( ततः ) उसी परमार्मा के जनन्त सावभ्यं से ( समुद्रः, अर्णवः) मेघ 
मण्डर तथा समुद्र उत्पन्न दुभा ॥ 


ओं० समुद्रादशंवादपि सम्बत्ये अजायत । 
अहो रात्राणि विदधद्विश्वस्य भिषतो वशी ॥ & ॥ 


ऋगण० ८ | ८ । ४८ 


पद्ा०--( समुद्रात, अणवोन्‌. अधि) उस मेधमण्डल्ट तथा समुद्र क 
पश्चात्‌ ( सम्बत्सरो, अजायत) सम्बत्सर = चप उत्पन्न इुआ (विश्वस्य, मिचतः) 
इस क्रियास्मक जगत्‌ को ( वशी) वश मे रसने वाटि प्रभु ने ( अहोरात्राणि) 
दिनि ओर रात को ( विदधत्‌ ) पनाया ॥ 


ओं० सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापू्ंमकल्पयत्‌ । 
दिषश्चपृथिवीश्रान्तरिक्षमथो सः ॥ ७ ॥ 


अग्‌० ८ । ८ । ८८ 1 ३ 


पदा०--( धाता ) सख क धारण वोपण करने वारे पररमात्माने 
( मू याचन्द्रमसी ) सूयय तथा चन्द्रमा करो (यथा, पूषम्‌ ) पहर जसे ( अक 
ट्पयत्‌ ) बनाये ( दिवम्‌ ) यलोक (पृथिवीं) पृथिवी खोक (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष 
ल्टोक ( भथो ) भौर ( स्वः) अन्य परक्राशमान तथा प्रकाशरहित लोकलोकरान्बरों 
को भी बनया-=रचा॥ 

पूर्वेक्तिं तीनों अमष मन्त्रों का भावाथ यहहौकि खृषि की आदि 
मे सवा जगत्‌ को धारण करने वाले इश्वर के सामथ्यं ओर सह्ज स्वभाव से 
जगत्‌ उत्पन्न होता, तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि चार ऋषियां द्वारा ऋगादि चार 


अह्ययहः ~ &१ 


वेदां का प्रकाश हआ करता है भर फर प्रख्य मी उसो {श्वर्के सामथ्यं से 
होतः रै, उसी परम पिता सर्वान्तर्यामी परमात्मा को माक्षापालन करने से पापों 
क! क्षय होकर सुख की प्रि होतो है, धसी से इनका नाम ^'ज्मघपरषल', मन्त्र 
है अथात्‌ “'श्रधः? नाम पापो से ८.4 षता" प्रुत कर परमात्मा मे श्रद्धा भक्ति 
उत्पन्नं कराने वाले मजो को ^“ अषपषेण '” मंज कहते हे ॥ 


बरार २ सृषं उत्पन्न करने में ईशर क्रा तात्पस्यंजीवों के पाप पुण्यक 
फर भुगाना ह जो उसके खभावसे ही सदा होता रहता है, जैसाकि “स्वाभा 
विकी त्ानबलक्रिया च" इत्यादि वाक्यों मे वर्णन कियाद कि यहसब उसके 
स्वभायसेहो सदा होता रहना रहै उसको किसी विशेष प्रयल्ल कौ आच 
श्यकता नहीं होतो ५ 

स्मरण रहे कि परमेश्वर अपनी अन्तयांमिता से सब के पाप पुण्य 
यथावत्‌ देखता हु आ उनका फल्ल ठीक रन्यायपूवंक देताह, इसलिये हमें उचित 
टै क्कि हम मन, वाणी तथा कमस कमो कोई पाप करने का सखादसन करे, 

अष निश्नकिखित द परिक्रमा मन्जौये परमात्मा करो सब दिशाओं पे 
उपस्थित मानकर यह प्राथना कोगर्‌ है किटहे परमपिना परमात्मन ' आप 
हमाग सब आस्से रक्नाकर, जेखाकिः-- 


पनसापरिक्रपा मन्त्राः 


ओं० प्राचीदिगभिरेधिपतिरसितोर्यक्ताऽऽ्दित्था इषवः । 
नेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्सितुभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योरेस्माच्‌ द्रष्ट यं वयं द्विष्स्तंषे। 
जम्भे दभ्पः॥ ८॥ अथवं०३।६।२७ । १ 


पदा०--( प्राचोदिक्‌ ) पूचदिशा अथवा जिस ओर अपना मुख दा 
उष ओर ( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप सवज्ञ परमात्मा ( अधिपतिः) जो सष जगत्‌ 
का खामी ( अखितः) बन्धरष्टित ( रक्षिता ) हमारी र्चा करने वारर 
( आदित्या, इषवः ) जिसके बाण सूय्य की किरण समान ह ( तेभ्थः, नसः, 
अधिपतिभ्यः ) उन सब गुणों के अधिपति परमपिताषपरमात्मा को दमलोग 
वारबार नमस्कार करते है ( रक्ितृभ्यः, नमः, इषुभ्यः, नमः, प्यः, अस्तु ) 
जो ईश्वर के गुण जगत्‌ की रक्षा करने वाटे आर पापियोंक्रा बाणां क समान 
पीडा देने वाटे रै उनको हमारा नमल्कार हो ( यः, अस्मान्‌, द्रष्ट) जो 
प्राणी हमसे दवे करते मथवा (यम्‌, वयम्‌, द्विष्मः) जिन धार्चिकों सें 


६२ कमेकारदचन्दिकां 


हम इष कग्तेष( तं, वो, जम्मे, दध्मः) उन सबके बुरे मावोको उन फिरण- 
समान बाणो के षुखमें देकर दग्ध करते है ताक्रि न मसे कोई बैर करे 
आरन हम किसी प्राणी खे बर करं किन्तु दम सच पिटकर परस्पर मित्रता- 
पूशवक बतं ॥ 


श्रों° दस्तिणादिभिन्दोऽधिपतिस्तिरश्विर जी- 
रिता पितर इषवः ॥६॥ तेभ्यां० { रेष पूर्ववत्‌ ) 
अथव ३1८६ ८9: 


पदा०-( दक्षिशा, दिक्‌ ) दक्षिणा -- दाहनी आर ( इन्द्रः ) परमश्वय्य- 
वान्‌ ( अधिपतिः } राजां (तिर्वि, राजी) तिरछे-पेदविसुद्ध चलने वारे दुष्र- 
जनों के समूह से ( पितरः, इषवः ) ज्ञानी पुरषो के सत्य उपदेशरूप बाणो 
द्वाश । रश्चिता ) हमास रक्षा करने वाला रै अथात्‌ उन; कुसंगरूप हानि सं 
हमे बचने वाला है, उसके लिये हमारा नमस्कार हा ॥ (शेप पूयवत्‌ ) 


द्रो ° प्रती वीदिग्वरुणोऽपिषतिः पएृदाक्‌- 
र्सतितान्नमिषवः ॥१०॥ तेभ्यां ० ( शेष पूर्ववत्‌ ) 
अथर्व० । ३।६।२७।३ 


पद्‌1०--( प्रतोची, दिक्‌ ) पर्िमिदिशा षाः पोट की आर ( वरुणः) 
ग्रहण करने योग्य, सर्वोत्तम ( अध्रपतिः) परमान्पारूपा राजा ( पदाक्र ) 
विपधारो जीवो से ( अन्न, इपवः ) ओषधरूप वाणो दारा (रक्षिता) रक्चा 
करता ह, उसके लिये दमारसा नमरूकार हो ॥ ( शोप पूचचत्‌ ) 


° उदीर्मीकिं सोमोऽधिपतिः; सखजोरिता- 
शनिखिवः ॥ १९१ ॥ तेभ्यो ० ( गेष पू्ंवत्‌ ) 


अथव० २: ६1 २७।४ 

पदा०-( उदीची, दिक्‌ ) उत्तर दिशावा बाह मोर (सोमः) शान्ति 

स्वरूप ( अधिपतिः ) राजा ( स्वजः ) सद्‌ा अजन्मा रह जो (अशनिः. इषवः ) 

विज्ञरी रूप बाणो दारा (रक्षिता ) हमारी रक्षा करतार, उसके लिये हमार 
नमस्कार हो ॥ ( शेष पुववत्‌ ) 


स्रो° भरवादिगिष्एरधिपतिः कस्माषग्रीषो र्तिता 
वीरध इषवः ॥१२॥ तेभ्यो ° ( शेष पूववत्‌ ) 


अधवम० २ £ गॐ | ५ 


्रह्मयहः ६३ 


पदा०--( धवा, दिक्‌ ) नीचे परथिवी कौ आर ( विष्णुः, अधिपतिः) 
व्यापक परमाट्मा ( कल्माष, ग्रोचः) हरित रगवालं चश्च जिसको ग्रीवा 
समान ओर ( वीरुध, इषवः) ठतायें जिसकत बाणो के समान वह प्रमु 
(रिता ) हमारी र्चा कर्तार, उस परमात्मद्रेव को हमागा नमस्कारो ॥ 
( रोष पूचंवत्‌ ) 


ओं० उष्वादिग्हस्पतिरथिपतिःश्ितरीरेक्िता 
पषेमिषषः || १२ | तेभ्या० ( रोप पूवत ) 


अथवं०3।६। २७।६ 


पद्‌ ०--{ ऊध्व, दिक्‌ ) ऊपर आकाश को भोर ( बृहस्पतिः, अधि. 
तिः } सक्ष से बडा परमात्मरूफौ राजा ( परिवित्रः) सच मयनक्र रोगं सं 
( रक्षिना ) हमारी रक्षा करने वाला भौर ( वर्घ, इषवः ) वपां जिसके वाणो कः 
समानरै, उस प्रभु को हमासा नमस्कार हो ॥ । दोप पूववत्‌ ) 


भावा०-( > ) प्राचीदिक -- पूवाद कम यहां प्रथम इसन्िये गनां 

किज्ञानिन्द्रियां का प्रायः इसो ओर प्रवाह रै, प्राची कै यथ केवट पूवदिशा 
क; नहीं िन्नु मुकर करौ दिश्षाकरह दसा अभिप्रायसे यर्दा अग्नि 
पर्मात्माके तेजस्वी गुणक्ता अधिपति माना गयारौ ओर उसको बन्धन 
रहित इसच्थिये कहा गया रै 7 परमात्मा नण तेज किसी चन्धन मैं नदी सौग 

ही सवक्री शश्चाकरने चाखारै--ऋदिव्यका इषुं के समान श्र अभिधाय 
से कहारै कि परमात्मा केतेजका सूचक जैसा सय्य रै वेसा अन्य कोई 
पदाथ नदीं ओर सथ्य अपनी किरणों स्पच्राणों द्वारा दुष्करम पुरषो कादुःख 
प्रदान करता भौर सत्कर्मो पुष्पोंके खयि सुख का प्रदाता र, अंत मं अधिपति 
आर दषुभओं का नमः इसखिे कहा रै कि परमात्मा ओर उसको पेश्व्यं 
सत्कार के याग्य रै, अधिक क्याजो पुरुप प्राचीदिक्‌ प्रवाहिनी ज्ञनेन्द्रियों के 


प्रधाह को अपने वशीभूत करलेता है षटो संसार मे अभ्युदय तथा मोक्चसुख 
का मागीहोनारै।॥ 


(२)-- ^“ दक्तिणादिक?” सं ताद्पय्य दक्षिण सुजा का रै, इसका शृद्र 
अधिपति इसख्िये कथन क्रियागयादहैकि इस अगमं विद्यतृशक्तिवा बल अधिक 
होता 2 आर इसीखियि यह सवृ प्रकार के विपरमगति वाल्ले बिध तथा शत्रओंस् 
र्चा करता शीर यद अंग कमप्रधान रै, इसलल्यि पितर = विक्ञानी पुष्पों का 
इसका रश्चक्र माना गया रै, क्योकि जहां ज्ञान कं अधीन कमं रहता हे अथात्‌ 
कानपुटाकर कर्म क्रिया जाना रै चहं कोड्‌ चिघ्र नहीं होता ॥ 


४ कमकाणएदशम्द्िका 


(३)--" ्रतीचीिक के अथं मुस पारे केह अथात्‌ शरीर के 
पृएटभागस्थ अंग प्रयो मँ जो नाड़ी नस हे उनका अधिपति वस्सद्सलविये माना 
गय। है करि जिखग्रकार शरीरस्थ पृष्ठभाग के नाडी नसोंने सम्पृणा शरीर को 
सुदृढ क्रिया हआ है इसो प्रकार वद्ण --परमाता सक्घध्रकार से हमको भाच्छ 
दन करता है। 


“'पृदाूरक्धिता” श तात्पय्य यह रौ कि बडे २ अजगररूप शत्रओं क 
प्रहारोसे भी उक्त अग की परमात्मा सुदरढनाके कारण रशा करताडै भौर 
अन्नक्ाश्षु इस दिशा को रक्षा के खयि इस अभिप्राय से मानारैकिजो 
पुरुप अन्नाद्‌ है स्थात्‌ अन्न के भोगने में समथं हं उनके लिय अन्न द्स भाग 
को इपुथों के समान रक्षा करतारै॥ 


(+)-“"उदीचीदिक? जो उक्त तीनों अंगोंसे मिनन बामाङ्ग रै उसखका 
सोमगुणप्रधान परमात्मा स्वामी है अर्थात्‌ जिसप्रक्रार परमात्मा के 
सामगुण में शास्ति बिराजमानरै इसी प्रकार श्स अंग में भी स्वतःसिद्ध 
शान्ति चिराजमान रै "स्वजः"? को रक्षिता इस अंगका इतलिये माना गया 
र कि शान्तगुण किसी कारण सं अभिव्यक्ति मे {नीं आनता किभ्तु वह 
परमात्मा का स्वरूपभूत गुणक, इसच्ियि उस्र गुणका ग्श्क भी नैमित्तिक 
नहीं क्रिस्तु स्वनःसिद्ध दहै ॥ 


तात्पय्यं यह दौ क्रि एक परमात्मा का स्वरूपभूत गण रै आर पकर 
नटरस्थ गुणै, तटस्थ वह कहन्ञातारहैजो किसी नि्िन्तसे प्रकर होतार 
यहां उस तरस्य गुण सं भिन्न स्वरूपभूतशगुण को रश्चक मानागया रै, ओर 
अशनि = चच्र का यहां इषु इस अभिप्रायसे कथन क्रिया करिजो कोद परमा- 
त्मा के स्वतःसिद्धा शान्तिगुण में आङ्र धिध्र उता उस पर इधुओंके 
समान वच्नपान होता है अथात्‌ शान्ति को स्थापन करने वालो विदयुतूशक्ति 
उस दुश्रक्ा षिनाशकरतीरहै॥ 


(५)-‹ध्रुबादिक्‌ ? से तात्पय्य शरीर के अधो अंग का है, इसका 


विष्णु अधिपति इस्ख्यि माना गया रौ किशरीर को नाड्यो द्वारा रस इस्ल अग 
मे पहुंचकर सखवांधिकरण विष्णु परमात्मा को कृषौ सते अधिपतिरूप होकर 
विराजमान होतेह ओर चित्रित विचित्रितं ग्रीवा वादी नाडयो को रक्षिका 
श्य अयिप्राय से माना कि वह सब मिलकर पादरप्रदेश मेंपेसो दहता 
्रेती है इ भानो रश्चक के समान स्थिर होजाती हँ अथौर वीरध = लतार्भो के 
खमन जा इनक्ष नान वितान रै वह मनुष्यकौी रक्षाके यियि इषुभों के ससान 


त्रह्मयह्ः ४, 


है अर्थात्‌ निसप्रक्रार इषु -- वास विघ्रं से रक्षा करने हं इसी प्रकार पादप्रतेशसूथ 
नाडी नस के बन्धनमी विघ्नो सेग्श्ना करने ॥ 

(६)-,"उरध्वादिक” का तात्पस्यं शरीर के सर्वोपरि उच्च प्रदेशश्िः से 
है, इसका उृ्स्पति अधिपति इसन्विये मानागया दै क्कि जिक्ल प्रकार मनुष्य का 
शिर सब शारीरक पेष्वर्य्यो क्रा पतिहै हलो प्रक्षा ब्रहस्पति परमात्माभी सच 
पेश्वरय्यो का स्वामो है, ८८ हिविन्न ?? = सबप्रकार के रोगोंसेरक्षाकरनेबाटा 


परमात्मा इसका रक्षक रै ओर वष -वृष्िके समान अन्नादिस्सों को बहाने 
चालले नाडी नस शिरकीरक्चाके लिये विराजमाने ॥ 

तात्पर्यं यह'है कि शिरोभाग से चष्टे समान बहने हष रस सम्पूण 
शरोर को रक्षा ओर पुष्टिकर, माव यह क्रि शरीर के धाच्यादि छां 
अणोक्षीरक्ताश्स मनस्ापरिक्रमा मे अभिप्रेत रै, इन मन्त्रां के पार-सखमय 
मनुष्य को अपने छं अंगोंकोरक्चा पर दृष्टि डनी चाहिये, जिसप्रकार 
शिक्षा, कर्प, व्याक्ररण, निरुक्त, छन्द भर ज्योतिषये छ श्रग चद कौ रध्ना 
करने है इसीप्कार धर्मक्ी रक्षा के चयि शरौरके छञमों अंगों की रक्वा 
यहां वर्शान कग है ओर जिसप्र्षाग नीतिकेश्चंगराध्रकी रक्षाक्रनेहं 
इसीप्रकार यहां पाच्यादि दिशाभों के अधिपति ओर रश्नक मिलकर इस 
ग्रहतब्ह्याए्ड की रक्षा करने दै, इन मनसापरिकमा के मन्जोंमेंशगीर्की रश्च 
तथारष्रको र्ना इत्यादि अनेकरक्षाये विराट्‌ पुरुष के ध्यान दासा वोन 
कीगरर है क्रि मनुष्य हन दिशा उपदिशा में चित्त की वृत्ति फेरकरर सच त्रोर 
से अपनी र्चा करे ॥ 

उपस्थान पन्ता 


रां उद्यतमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सुय्येभगन्मज्योतिरु्तमम्‌ ॥१४॥ 
यजु ० ३५। १५ 


पदा०--े परमात्मदेत ' आप ( नमसः, परि ) अल्ञानरूप अन्धकार सं 
परे ( म्बः ) आनन्दस्वरूप ( पश्यन्त, उन्तगम्‌ } पटखय के पीछे भो सदा वत्त 
मान ( देवं, देवन्ना ) प्रकाशकों में प्रकाशक ( सूय्यं ) चराचर का आत्मा 
( ज्यो तिः, उत्तरम्‌ ) खय प्रकाश, सर्वोत्तिप्र भपक्रो ( चयं ) दम खग { उन, 
अगन्म ) प्राप्रर्हो, भआपहमारी रक्षाकरं ॥ 

भांवा०्--जो परमात्पा अज्ञानरूपर अन्वक्रार से परे, आनन्दस्वरूप, नित्य, 
परमानन्द दाता, परमदेव, चराचर का आत्मा, स्वयं प्रकाश भर जो सर्वोत्तिम 
है उसको हम श्चद्धापूगेक ज्ञानचश्नु सं देखते दूए प्रप्तदहों॥ 


कमकोणडचन्िका 


ओं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केनवः । 
रशे विश्वाय सुय्येम्‌ ॥ १५ ॥ यज्ञ ३३ ।२९ 


पद्‌1०--( उत, उ, वहन्ति, केतवः ) वेदश्चति, जगन्‌रचना तथा खेष्ट 
नियमरूप किरणे" ( विश्वाय, दश ) सक्षको दशाने के चखिये (दव ) सव देवां 
के देव (सूर्यं) सर्बोध्पादकः (न्यं ) आपो प्रकाशित करते रं, क्योकि 
( जानतवेसं ) ऋगादि चारो वेद आपसे ही प्रकट्हृण रै ॥ 

भावा०--इस मन्त्र का माव यहहै करि वेदश्चनि, जगतरचना आर सृष्टि 
नियमरूप किरणे विश्विद्या को दशने फै सख्यि उसा पस्मात्मा को प्रकाशित 
क्ररती रँ जो जातवेदा रै अर्थात्‌ जिसतेचार केद तथा पद्धति धक्राशित दुई 
भीर जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, चह देव हमारे यिये सुखकार) हा ॥ 


ओं चित्रं देवानामुदगादनीकं चचुमिंत्रस्यवरुणम्यागनेः । अपरा 
य्ावाप्रथिवो्न्तरिकिरतुष्येञ्यात्ाजगतस्तस्थुषश्चस्वाहा।९६। 


यजुऽ १२३। २७ 


५} 
(५ \। 


पद।०-हे भगवन ¦ आप ( चित्रं ) अदभुत स्वर्प दहं ( दवाना ) विद्रानो 
केहद्रयमे सदा ( उत्‌, अगाने ) विगजमान ( अनाकं ,) वल्टस्यरूप रै 
( मित्रस्य ) मि्र-भक्त ( वरणस्य ) शेएर प्रप ( दमैः) अग्नि, इन सचते 
( चश्रुः ) प्रकाशक द (जगनः, नस्थुषः) जङ्प तथा स्थावर संसार क (शात्मा) 
आन्मा ( सूय्यः } धरक्राशक्र है ( याचा, पथिकौ, अन्तरि ) द्यक्ाक, पृथिवी 
सोक तथा मध्यलोक का(आाप्रा) सष आरसेे व्यान्नक्रर रटे 

भावा०-वद पर्मान्मदरेव जो अदभुत, बटस्तररूष तथा स्वयं प्रकाश, सा 
मित्र ओग श्रे पुरूषो ® प्रकाशक्र तथा 1 युटो का भी प्रकाशक्र आर जद्ुम 
तथा स्थावर जगत्‌ मैं व्यापक नथा विद्धानों फे इदय पे भटोमांति प्राप्त रै 
ओर जो प्रक्षाशप्रान तथा प्रकाशरहित लखोक्रा ओर उनके मध्यस्थ रोक्ता" का 
ध्रारण तथा रश्चण करने चाल र चह प्रभु हमार लिये कल्प्राणक्रारी हो| 


ओं तचजदेवहितं पुरस्त।चग्क पुचप्त्‌। 
पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः शतश्ण्ृएु- 
यापर शरदः शत प्र्रवाम शरदः शतमदीनाः 


स्याप्र शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १७॥ 
यज्जु° ३६ १४ 


ब्रह्मय्ः द ७ 


पदा०-{ वत.) वह परमात्मा जो ( चश्च: ) मनचद्र्रः (देच, हितं) विद्वानों 
का हितकारो ( पुरस्तात्‌ ) खष्टि से पहले भी वत्तमान (शुक्रं ) शुद्धस्वरूप, आर 
( उत्‌, चरत्‌ ) उत्छृष्टता से स्बभ्यावर है, उसक्राकरपासहमलाग (शतं,शरदः ) 
खौ घष ( पश्येम ) देखें ( शतं, शारदः, जीवेम ) सो वष्र जीवं ( शतं, शर 
गरणुयाम ) सौ वषं सुने ( शतं, शरदः, ्रत्रवाम ) सौ वष उप्रेश &रं भार सनं 
( अदीनाः, स्याम ) हम स्व्रतन्त्र होवें ( च ) ओर ( भूयः शरदः, शतात्‌ ) सौ दध 
से अधिक भी देखे, सुने, जीवे, स्वतन्त्र हों ओर उपदशा कर ॥ 

भावाग्-वह परमात्मा जो सवक्रा द्रा, विह्ानों का हितकारी, स्रि 
स पूवं विद्यमान, पवित्र आर उल्डृषएना से व्यापक उनकोङ्पासे हम लाप 
सौ वषं तक स्वतन्त्र जीवे, सौ वध तकर सतृष रचना द्वारा उस्कौ दृशान करत 
रहै, सो चष तक्र उक्तके गुरङीतन करते तथा सुनतेःग्हे, ओग जो सौव मे 
अधिकः ओवै तो हसौ प्रकार जीवे, पेसो कृपा करो ॥ 


ग!यत्रीरगुरुषन्त्ः 
ओं भूभुवः खः । तःसवितुवे रेयम्भगोदेवस्य 
धी भरि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १८ ॥ गज २९ । ३ 


पदा ०-( भूः) प्राणो से प्यारा (भुवः) दुःखविनाशङ (स्वः) सुख 
स्वरूप ( सवितुः ) सच जगत को उल्पच्न क्रगने वाले ( तत्‌ ) उस ( भगः ) 
पापनःशक ( खरेण्य ) पूजनौयतम -सर्वापरि पूजनाय ( दैवस्य ) देवका 
( श्रीमि ) हम धच्यानकरन दै (यः) जो (नः) हमारा (धिनः) बुद्धिर्योको 
( प्रचोदयात्‌ ) सद्‌ा उन्तप्र कामो में रगाचे अथात्‌ राभमाग मं यन्ते ॥ 

भावा०-जगत्‌पिता, खर्वति, उप्रासनीय, विक्ञानस्वरूण, दिन्यगुख- 
युक्त, सव्रकं आत्प्राभों में प्रकाश क्ररने वाचा भीर स्च सुस्व कादाताजा 
परमात्मा रौ उसको ट्म प्रेमभक्ति से अपने हृद्य में धारण कमे नाकि चह 
हमारी बुद्धियों को उत्तम चमयुक्त कामों मे लगवे॥ 


नपस्कार पत्रः 


स्मो नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय 
च्‌ मयस्करोय च नपः शित्राय च शिवतशेय च।१६॥ 
यजरु? १६ । ९१ 


पद्‌ा०-( शं-मवाय च, मयोभवाय च ) कट्याण तथा सुख क्र देने चालत 
परमात्मा को ( नमः ) नमस्कार है ( शंकराय च. मयरूकराय च) मंगटसूवरूप 
(4 9 


हैट कमंकाणदचन्डिकां 


तथा मंगरदाता आपको (नमः ) नमस्कार है ( शिवाय, अ, शिवतराय, च ) कल्या 
शस्वरूप ओर अत्यन्त कल्याणस्वङूप आपको ( नमः ) इमास नमस्कार है ॥ 

भावा०-है खुखस्वरूप तथा सुखदाता परमात्मन्‌ ! मापको हमार 
नमस्कार हो, हे मंगरस्वरूप तथा मंगलदाला परमेश्वर ` गापको हमारा 
नमस्कारो, रे कल्याणस्वरूप मोर कल्याखवाता परमात्मन्‌ ! आपको शम 
नमस्कार हो ॥ 

स्पररण रहै कि पूवेक्ति मन्त्रों से परमेश्वर को उपासना करने के पश्चात्‌ 
अपने शुभकर्म को इस प्रार्थना के साथ ईश्वर समणण करे कि है द्यानिपे 
परयेश्वर ! जो २ उतम काम हम आपकी छपासे करते ह वह सब आपके 
सपण दँ, दया करो कि हम आपको प्राप्त होकर मनु जीवन के ध्रमं, अथ, 
काम नथा मोष्चरूप फलचतुषएटय को प्राप्तो ॥ 


इति सन्ध्योपासनविधिः समपि 


0 अमो छ | 


अथ देवयज्ञः प्रारभ्यते 


१-देवयक्ष का नापर हौ अद्चि्ात्रहै मौर दसा रे पर्यायवाची होम 
तथा हवन शब्द्‌ है ॥ 

२--अध्चि भौर शत्र इन दो शब्दोंके मिलने से *अद्धि्होत्रः' शब्द 
बनाहै अचि का मर्थं ज्ञानस्वरूप ईश्वर भीर होत्र का थ दान है, अतएव 
जा दान इश्वर = ईश्वरीय प्रजा के निमित्त दियाज्ञाय उसका नाम “'अप्निशोत्र 
है, आर यह प्रत्यक्ष है कि हवन मे जिन पदार्थो की आहुतियां दौ जाती है वह 
पदार्थं अश्रि के स्पशं से चिन्न भिन्न होकर वायु को शुद्ध करने इण मेघमर्डल 
नक्ष पहुखते ओर वर्पाजल को शुद्ध करने ह जिससे पृथ्वी के सव पदाथ शुद्ध 
उत्पन्न होकर धाशोमात्र को सुख पहुखाति ह मोर यही ईश्वर # निमित्त दान 
गेना कहानादरै॥ 

२-- विद्वानों का संग ओर उनको सेव! तथा दिव्यगुणोक्रा श्रारण भौर 
सत्यविना को उन्नति करना मो “'्देवयन्न' कात है ॥ 

७--जैसे खन्ध्याका दोनों काठ विधान है वसेदो हवन भौ दोनों कार 
प्रवश्य कतव्य है, जैसाकिः- 


(रेभं सयं सायं गृहपतिग्नो भ्रभिभ्रातः प्रातःसोमनस्य दाता। 


देशयहनः ६९ 


वसोर्वसो्ुदान एषी वयं तेप धानास तशवं पुषेष्‌ ॥ 


अथवं० १६! ७1३ 


अथ-हे घेर की रक्षक अग्नि! तू हपरको प्रतिदिन सायंकाल से 
प्रातः क्रा तक छख दने वारी हो, है सुखदाता अग्नि! त्‌ हमको उसम्र र 
पदार्थो के पराप्त करने चालो हो, ताकि शम तुको प्रज्वष्ित करतें हए शरोर 
को पुष्ट करे ॥ 


(२) प्रातः प्रातगृ हपतिनो अग्निः सायं सायं सोमनास्य दाता 
वसोवसोवेदुदान एधीन्धानास्वा शतहिमा ऋधेम ।॥ 


अथवघ०्१६।६) ४ 


अथ --हे घर को रक्षक अग्नि! तू हमको प्रतिदिन प्रतः से सायंकाल 
तक ख्व देने वाली हा, दे श्ुखदाता अग्नि! तू हदमक्रो उत्तम २ पदाथ प्राप्त 
कराने वाली हो, इम नुकक्तो प्रज्वलित करते हप छदि सिद्धि कोप्रादहो॥ 


भाघ यह र क्कि रे अग्ने = प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ' आपणे कृषा करं 
कि हेम लोग सग्निहोत्र तथा उपासना करत हप^शशतहिपाः' = सो हिमऋन 
अथात्‌ सौ वं पय्यन्त ““च्छरुपरेमः?= ध्नोदि षदार्थोसे बद्धक प्रप्ठहों॥ 

यायो कहो किट परमाश्मन! आप रेखी षा करं फिहम सौ वष 


पर्यन्त अग्निहोत्रादि क्म करते हृष सदा लाभ ही छःम देष हमारे हानि 
कभी नहो) 


हवन करने का समय प्रातः सुर्योदय से पौरे भौर साय काट सूय्यास्त 
से पष्टिरे रहै, हवन स्री पुरुध दोनों मिलकर कर, यदि किसी क्रारण से 
कमी दोनों न करसके तो पकौ दोनों की ओर से दुशुना हवन करे ॥ 

इवनणात 

निश्नलिखित हवनपात्र घर मैं उपस्थित रहं-- 

( १) चौकोन “हृबनक्कुंद') जो किसी ध्रातु चा म्हि का बारह या 
सोखुह अंशुक लम्बा चौडा मौर उतना ही गहरा हा, परभ्तु तला इसमे 
आधारहो॥ 

( २ )-''द्माञ्यस्थाल्ली" -- धरत रम्बने का पात्र, जो चौडे मुंह वाला 
चना हुआ हो जिसमें से रतान चछुगमता से देसक | 

( २ )-““चरस्थाल्ली?-= सामग्री रखते करा पाच्च जो धातु भथवा 
लकड़ी का हो ॥ | 


७० कपक।एटचन्दिका 


९४). “"श्याचभ्रनी ˆ यह शुद्ध धातु का हो जिसमें पक धृट सल 
उसके ॥ 
(५ ) एक ^'ज॒ह्लषान्नः) जिसपरे जख ओर आचमनी रश्यो जातीदहै॥ 


(६) ““लुबा?" धातु अथवा लकड़ी का हो जिसको लम्बाई १६ भंगुल 
भर हराई अगूठे की गांठ के ब्रराबन् हो जिसने ६ मादो घी आसङ्के, क्यङ्क 
कमसे क्रम दमान्नेघीक्रो एक आहूतो दैनी चाहिये ॥ 

(७) ‹प्रोक्ञणी पाजः जा तावे आदि धातु का हो, इससे वेदौ के 
चारा आओर जख छिडका जाता रै ॥ 

` (८) “'उदकपा्नः' जो कालो का हा, इसमें कुः जल भरकर पास 
रण्वा जाता टै ताकि धताहुती का शष “इदन्नमम कहने के समय उसमें 
ोड़तं जावे, यह्‌ धन हवन के समाप्त होने पर जर से पृथक्‌ कर्के शरीर पर 
मालिश करने से भनेक रोगों क। नाशु भीर खाने से सुखदायक होतार ॥ 
(६) फक ‹“चिपटा) भी रोहे का पास रहे॥ 

हवन के लिये कुड इकट्ा धत शोध्रक्रर रख खोडः जिसमे १ सेर पीत 

पक्र र्ती कस्तूरो भौर पक माशा केसरःपिसी हृ मिरी हो ॥ 


समिधा 


टवन के लिये पलाश, छोंकर, पपर, बड, गूलर आर वेरु आदि. टज 
कै छोटे बडे टुकडे हचनक्कुरड के परमाणसे कटवा रखे, परन्तु पिरे भके 
प्रकार देख र कि लकड़ी काक्रोडानल्गा दो भरन मलिनं, समिधा 
को यज्लशालाके प्रूधमें रखे ॥ 


साधग्री 


हवन की सामध्रो में कसर, कस्तूरी, खग, इलायची, जायषक, जावि. 
त्री, घाद्राप्र आदि कं सिवाय ओर सव पदां समभागो, पक सेर साम्रग्रौ मे 
कसूनूरीो १ रत्तो भर केकर १ माशा डारी जाय भौर अन्य वस्तुये' चौथाईं हौ, 
सामग्री ® सत्र पदार्थो को अच्छी तरह देख भार कर कूटना चाहिये ताकि 
वुगंन्धित षस्तु उनमें मिल्छौ न रहे, प्रत्ये 5 आहुनीमें घो वा अन्य चरु न्यून 
से न्युन ६ मारो भौर अधिक से अधिक क्टांक भर हो, अधिक खरु वा घृत 
क शराद्ुनि देने से वह मटेग्रकार नहीं जनता किन्तु कच्चा रहकर निष्कल 
जाता है॥ 


देषयज्ः ७? 


सापग्री के प्दायं 


( १) सुगन्धित पदाथ--कस्नूरो, केसर, कपूर, अगर, तगर, श्वल 
चन्दन, बालछड, कपृूरकचरी, च्छिद्र, लोग, इलाययी, जायकल, जावित्री 
धूपलकड आद्‌ ॥ 

(२) पुष्टिकारक पदाथ-चुत, दुग्ध, ब्रादाम, सिरो, पिक्ना, दुहाग, 
दाख, चिरोंजी भादि ॥ 

(३) भिष्र पदाथ--खांड, शहद आदि ॥ 

(४) रागनाशक पदाथ -शिलोय. नत्त, नान्खोपठर,मुखद्र, पि्पापडा कादि ॥ 

यह सव पदराथवुद्ध तथा बलवद्धंक मौर नीरोगता प्राप्त कराने वारेदहै॥ 


हवनविधिं 


सायं प्रानः अग्निहात्र करते समय पूर्वोक्तं शुद्ध क्य दुद घ्रूनमेंसे 
राक वा अधिक जितनो सामथ्य हा छेकर क्रिस शुद्ध स्थाने पूव की ओर 
मुख करके बटे ओर जर, सामग्रा, सव हवनीय पदां तथा स्वादि सब 
पात्र पास रखे ॥ 

फिर घृत को तपाकर थोाडासा सामय्री मे मिखवें आर शोष आहुतियों 
के लिये अरग रने दै, जब हस प्रकार हवन करने के खये तैयार होजायं 
तव निम्नकिखित तीन मन्त्रों के प्रथम तीन आचमन करेः-- 


( १ ›)-श्रों अम्रतोपस्तग्णमसि सराहा । 


भथ--असुनस्यरूपर परमान्मा जा स्त्य ङ भयरूप समुद्र स्न त्रनेके 
लिये उस्म नोका टै ब्रह हमारा कल्याणकारी हो ॥ 


( २ )-ओं असरनापिधानमसि साहा । 


अथ--असनस्वरूप परमात्मा जा सबका धारण करने वाल्ञा है वह हमारे 
दिये कस्याणक्ासी हो ॥ 


गं * ¢ र. 
८३ )-आं सत्य यशः त्रीमयि श्रीः च्रयतां स्वारा 
अथ-- सत्यस्वरूप परमराष्मा जा मेरा यश तथा रेश्वय्यं ओर जो सशर 
पेभ्वर्य्यो का रेष्वय्यं है वह परमात्मा कल्याणकारी हो ॥ 


तत्पश्चात्‌ चायं हाथमे जलः टेकर दते हाथ ते निक्चलिलित सान 
। भ्‌, ४ 4 क 
मन्त्रो द्वारा अंग स्पश कर-- 


( १)" णं पाड्मऽासेऽस्तु » दसस मुख 


७२ कमेकारदवन्द्रिकां 


(२) “श्म नसोमं प्राणोऽस्तु" इसक्चे नासिक्राके दोनों छिद्र 
( ३)“ रं भररणोमें चच्ञश्स्तु' सते दोनों भाले 

( ४ 9)“ श्रो कणंयोपें भ्रोत्रमस्तुः › इससे दोनों कान 

( ५ )} ह ञं बाहों बत्‌ मस्तु ) इससे दोनां बाहु 

( ६ ) “ओं उवोम ओ नोऽस्तु प्लस दोनो जंघा 

( ७ ) "आओ अरिषटिनि मे अङ्गानि तनस्तन्या मेसहसन्तु" 


इसके सव अंगों पर तरल चिश्कर 


पुनः खन्न, पराश आदि ध्रष्ठ रगो के छोटे २ टुकडे कर्के हवन 
कुएड पे चिनकर फिर घृत का दोपक जलं ओर ^ आंभूभुव स्व” मर 


पदक्षर उस दीपक से पक टुकड़ा कपुर का जलाकर खवामें रखें ओर निस्नलि 
खित मम्त्र चकर अग्स्याध्रान अर्थात्‌ कूरडमें अभ्िस्थापनकरः- 


भअरन्याकान प्रखरः 


ओओ भूवः स्व्योखि भूम्ना पएृथिवीवस्बरिम्णा । 
तस्यास्ते परथिवो देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमनायायादषे ॥ 


खजुऽ २५ 


अथ जिखप्रकार सूय्य, भूमि, अन्तरिक्ष तथा दिव्यटोकों मेँ भर बथिची 
अपनौ कोड पर अपने २ रेष्वय्य से प्रत्यक ओर अप्रत्यक्न पदार्थो का यश हवन 
करते है उसी व्रकारमें मो भन्न मक्षण करने चारी अभ्चि के लिये भक्षण करने 
योग्य यन्न को दरेघयष्ठ स्थान तें भलेप्रक्रार स्थापन करके सदा यज्ञ किया करू ॥ 


फिर नोचे खिषखा मस्त पद्कर अचि प्रज्वलित करः- 
मं उद्बुध्यस्वागनेप्रति जागरहितमिष्पूततेम्टसुजेथामयं च । 
असिमिःरसधस्थेऽ्युत्तरस्मिन विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


यजु १५ । ५४ 





देषगहः ७३ 


अ्भ--हे अमे ! न्‌ उस्तमनासे प्रकाशित टो ताकि गरे सब स्री पुष 
अविद्ारूप निद्रा से जागकर शठ ओर भपृत्तं* कर्मो को भलेप्रकार सिध 
करे, मौर हे अग्ने-हानस्वरूप परात्मन्‌ ! आष ठेस रपा कर क सब 
विद्धान्‌ नथा यजन इस स्थान पर अश्र ओर अगे भी उश्नति करते हृष 
स्थिर रहे ॥ 

जब्र अग्नि सपिधामों में प्रविष्ठ हने लगे तत्र चन्दन, पलाश भादि 
लकड़ी के भाट २ अंगुल छम्ब तीन टुक्डेघी में सिगोक्र प्रथम एक समिधा 
नीखे लिख मन्त्र से प्रज्वलित अग्निर्मे चहचैः-- 


सपिधाधान पन्ता 


( १) ंसिपिधाग्नि दुपस्यत पृतेर्गोधयतोतिधिप्‌ । 
आसिमिन हया जुहोतन खादा ॥ इदमग्नये. 
इदन्नमभम || यज्ञ । ! ( रसस एक ) 
अथं-हे विद्रानो ! सप्रिधा से अग्नि को प्रज्जल्ित करके तैसे अतिथि 


कीसेवाकरतेहवेसेहीघृतसे अग्नि की सेवा करो भर्थात्‌ ध्समें उत्तम 
चिकी अहुतिदो ताकि वह हमारे च्य कल्याणकारी हो ॥ 


(२) ओं सुक्तमिद्धाय शोचिषे धृतं तीतर जुहोतन । 


ञ्मगनये जातवेदपे साहा ॥ इदमग्नये जातवेदपे हदजमम्‌ ॥ 


यज्ञु० २।२ ( ससे दूसरौ ) 
अथ-हे मनुष्यो ' भच्छरे प्रकार प्रज्वलित होकर शुद्ध करने बारी अग्नि 
जा सक पद्रर्थो मे विद्यपान वथा कम्धूण रोगों क निवारस करने वांशी 
उक्षो सम्रिधाभों से प्रज्वलित करके उसमे उतत शुगयुक्त घृत भीर मिष्टादि 
पदार्थो की माहुति दे ताङ्कि बह हमारे लिये सुखदायक हो & 


(३ > श्रां तन्यासमिद्विशङ्गिये षतेन वद्धयामति । 


हच्डोचाय विष्य साहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नमम ॥ 
यन्नु ३।३ ( इससे तीस ) 


# विद्वानों का सत्कार, {शवर का यआराधन, सत्पुरुषा का संग तथा 
विद्यादि का वोन देना (ृषकमेःः मौर पूणबट, ब्रह्मखर्थ, विद्या कौ सफलता 
नथा पूरायुषाशस्था होने के साधनो को उपलभ्य करना ^ अपृततं = कमं 
कति है ॥ 


७४ कयेक।णटचन्द्िका 


अथ--सबको यथायोग्य माग पषुखाने वारा नथा पदार्थो के छदन 
भेरम करने मेँ धति वखवान्‌ श्रौर जो बडौ तेजवान्‌ है उस अग्निको हम 
लोग काष्ट क्रो समिधा्भों ओर चृत से प्रदीप्त कर उसमें पवित्र हव की माहुनि 
दं ताकि बह हमारे लिये म॑गरकासे ह! ॥ 


ज्ञात हाकि “स्वाह शब्द क्रा भथ कल्याणक्रारो है अर्थात्‌ धञ्वलित 
भिमं उत्तम हवि को दोहर आष्ुनिथां हमारे खये कल्याराक्षारी हो ॥ 

मन्त्रों के अन्त में ^"इदुन्नपमः पदों काअथयहदै ङ्कि हम लोग जो 
हवनादि उत्तम कमं करते है वह अपने किये नदीं किन्तु सब संसार के राभार्थं 


हे, धिक कया यह हवन ही सच्चादानटरै जा यजमान, यक्षकत्ता तथा प्रजा 
का कस्याण का देने वाला है) 


पुनः दस मंत्र का पकर वार पटूकर पाच घुताहूनिद्‌ः- 


भं अयं त इ आला जातवेदसतनेष्यसख वधेस वदध- 
वेय चास्मान्‌ प्रजया पशभित्र्यवचसेनान्नायेन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इ्दन्नमम ॥ 


अभथं-- रे जातवेद्ाग्नि ! यह्‌ उपरोक्त इन्धन = समिधाय तेरी आत्मा 
व्याति क्रास्थानर्ै, इस इन्धनसेतू्‌ प्रदो होकर चद्‌ ओर हपक्रा प्रजा, 
पश्‌, धामिक तेज नथा अन्नादि पदार्था सें सभुद्ध कर, हम तुमे हवन करने 
दै, य्हवन “ भगिनि थोर ` जनकवेदा » = पस्मेश्वग क निमित्त रै मेरे 
लिये नहीं ॥ 

किर “प्रोक्षशी पात्र मे जल भरकर निश्ररखिग्ित मन्तरोसे कुण्ड के 
चराग भार उट सेचन करः- 


( १ ) "^ शं रदिते ऽनु मन्यस्व ससे पूवर दिशा में 
८२) ओओ अनुमतेऽनुमन्यस्व" दसमे पश्चिम मे . 
८३)“ ओं मरस्वत्पनुमन्यस्व्‌? रसस उत्तर मे 
(४) ओरं देव सवितः प्रसुव यज्नं प्रसुव यन्नपति भगाय । 
दिभ्यो गंधवेः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वदतु ॥ 
यज्जुऽ ३०१ 
( दससे दक्चिण चा सब दिशाओं मे जल संचन कर ) 
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अथ---हे दिष्यगुणयुक्त जगदुट्वादक परमात्मन ! आपदिष्षिशुणो की 
प्राति के लिये हमरे पेरकः शो, टे यलशलपति ईश्वरः ! रेश्वय्यं शी भ्रषसि 
के लिये हमको यज्ञ को प्रेरणा करे, हे उसतमगुखयुरं भौयधि्यो के रश्तक्र । 
हमारे भारोग्यता को पवित्र कर, दहे गंधव = धाणी के चति परमालमन्‌ ! दमासी 
धाणी को रसदायक करं जिससे हम संसास्मे सवके तिष्रदों॥ 
इसके पश्यात्‌ अगूटे भौर मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से खवा 
पकड़कर नीचे लिखे मन्त्रौ से चार घृताहुति द्‌ः- 
८ १ )-“ श्रं° अम्रये सवाहा ” इदमग्नये- इदन्नमम ॥ 
॥ इस मंत्रसे वेदौ के उत्तस्भमाग अन्निमें 
( २ )-“श्रों° सोमाय साहा” इदं सोमय-इदनमम्‌॥ 
इस मभ्रसेषेदौ के दक्षिणमाग भनि त, मोरः- 
( १ )-“मं ० प्रजापतये स्वाहा" इद्‌ प्रजापतये--ददन्नमम॥ 
( २ )-“ओं० इन्द्राय स्वाहा" इदमिन्दाय-इदन्नमम ॥ 
इन दोनो मंजोंसेवेदोके मध्यमेंदो आहुति देकर आच्चिदोन्र ्रारम्भ करः 
प्रातःकाल के हवनमंत्र 
८ ९ › श्रो सुयो ज्योतिज्योतिः सूयः साहा ॥ व्ल०३। ९ 
अथं--दे प्रकाशस्वरूथ ! हे प्रकाशमानं रोको के प्रकाशक परमात्भन्‌ ! 
आप हमरे दल्थिये कल्याणकारी ॥ 


(२) श्चं सर्योवचों ज्योतिवंचंः स्वाहा ॥ प्०६।६ 


अथ--हे विद्यास्वरूप ! तेजस्वरूद दथा सवध्द्यानो के प्रकाराक पर 
मोत्मदेव ! भाष हमारे लिये कत्थाणक्षारो हा ॥ 


(३ ) थं ज्योतिः सयः र्यो ज्योतिः साहा ॥ गड० ३।६ 


भर्थ-- स्वयं प्रकारा, जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ ! पं मूतिमन सुय्यां 
दिको के भी प्रकाशक है, अतप्व आप हमारे लिये कदथाणकारो दो ॥ 


८४ ) भरं सजुर्देवेन सवित्रा सजृरुषसेन्द्रषत्या जुषाणः 
स॒योवित्त स्वाहा ॥। ग्जु० ३।१३ 


अ्थं--हे प्रकाशस्वरूप, जगस्पिता परभरात्पन्‌ ! भाप ब्रा्षःक्राल सूथ्यं 
की ज्योति का प्रकाश करके भको विद्यादि सदुगुणों की प्राप्ति ऋश्यं मौर 
यह सूय्यं हमारे लिये कञ्याणक्ारो हो ॥ 
( ५) भो मनये प्राणाय साहा ॥ 


११ 
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मर्थ प्राणौ से च्यारां परमात्मा शन्कर मीर पाणरक्षा*# के लिये 
हमारा कटथाशकारी दो ॥ 


( ६ >) श्रो भुववांयवे अपानाय साहा ॥ 


अथ-- दुःखनिवारक परम्रात्मा बलबुदि ओर अपानरस्षा के निय 
कज्याणकासे हो ॥ 


(७ ) श्रं स्वरादित्याय व्यानोय॑ खाहा ॥ 
अ्थ--सुखस्वरूय परमात्मा कानवृद्धि भौर व्यानरक्षा के लिये 
कलस्याणकासै हो ॥ 


(८ ) भो भूवः स्कग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान 


व्यानेभ्यः साशा ॥ 
अथ--प्राणों से प्यारा, दुःखनिवारक, खुशस्वरूप परमात्मा बल भौर 
शानथुदि के लिये प्राख, अपान कथाव्यान को रक्षो करते इष हमारे लिये 
कस्यारकारी हो ॥ 








हि हो कि मनुष्व शरारमें पाच पाशश्नोर पाच श्यधाथ काम करते रै, निना विवरशच 
यहे किः- 

( १) “श्रा बायु=जो इदय में रहकर मुख से भीतर बाहर आवा 
जाता भौर भोजन को भीतर क्ेजातादहै॥ 

( २ ) (“पान बायु?=जो शुदा में रहता ओर मर मूत्र को बाहर 
निकारुता है ॥ 

( ३ ›) “सपान बवायु”?=जो माभि मेँ रहता मौर जटराग्नि की स्ायता 
से खान पानकरस को फोक से पथक्‌ करतार ॥ 

( ४ ) “वदान वायु" = जो करट भँ रहता भौर प्राण को बाहर निका- 
लता है, बोखना सथा गाना भी इसी से होता है ॥ 

( ५ ) ““ध्यानवायु = जो सवत्र शरीर में रहकर रसो को सव जगद 
पषुखाता, पसीना खाता भीर रुधिर को धुमातो है, यद पां त्राण, ओरः-- 

( ९ ) °ननाम वायुः? = ओ डकार कावा तथा वमन कराता है ॥ 

( २)“ बायुः'=जिससे ` पठकां का. मपकना भौर मगो का सिकः 
डना तथा कलना शोता है ॥ | 

( ३ ) “क्रिल वायु” = जो छक काला ओर शधो लगाता है ॥ 

( ४ -) “'दूबदत्त वायुः = जो जवादीः शाता है ॥ 

(५) “.वनञ्नय बाध ~ जो जीषित वस्था मँ स्मरण कराता भीर 
मृत्यु पश्चात्‌ शरीरं को फुराता है, यह पाच उपत्राणहै। । 


पित्यश्नः ७७ 
(६) भो भापो ज्योतिरसोऽतं ह भृधुवःस्रे खाहा॥ 


अर्ध-शान्तस्वङप, प्रकाशस्वकप, रस्त तथां भणुतस्वरूप, महान्‌, प्राणों 
से प्थारा, दुःनिवारक सथा सुखस्वरूप परमाटा कल्याणकारो हे ॥ 


गं । च , 
( १०) भं सवं वे पृणंरुखाहा ॥ “ 
अर्थ--अव्र यह यद पृश इभा, हे परमपिता परमारमन्‌ ! आप शमे 
रेकी शक्ति प्रदान कर कि ईम रोग प्रतिदिन सां भातः शसो प्रकार ध्रद्धापूवंक 
हवन समाप्त क्रिया कर ॥ 


षायक्षाल कै इवनमन् 


८ १ ) रं भग्निरज्योतिर्म्योतिरग्निः खाहा ॥ य्च० ३।६ 


अर्थ--अत्चि परमात्मा, ज्योतिः परमात्मा, अरक्षाशमय परमोल्मा मोर 
जातरुषरूप परमात्मा हमारे किये कद्याणकार) दो ॥ 


( २) ओं भग्निवे्ोज्योतिषंचेः खाहा ॥ यञ ३।९ 


अर्ध तेजजस्वौ वथा तेजोषय परमात्मा, उयो विमय परम्राखा भीर तेज- 
स्वरूप परमात्मा हमार कल्णाणएकाती हो ॥ 


८३ ) भं भग्निर्जयोतिर्ज्योतिरगिनिः सख्वाक्ष ॥ ० २।९ 
अर्थ स मंत्र का मथ उपर ख्ख मये दहै, धसका मनसे उश्चारण 
करफे आहुति द्‌ ॥ 


(४) भं सजूर्देवेन सवित्रा सनुर्येनदवत्पा उुषाणो 
भ्मभनिरेत्त स्वाहा ॥ य° ६।१* 


भर्थ-जो प्रकाथरूवङप, जगतिपता परभाप्मा राजि के खमय चन्द्रमा 
को ज्योति का प्रकाश करके हमको वरिधादि सदुशुणों मे परेरता है बह पश्मासा 
हमारा कल्वाणकारी हो ॥ 
(५) से ( १० ) तक वही पांच मन्त्र दै जो प्रातःकाल के इवन मन्त्रो मे 
लिख भये है, उनसे सायंकार को भी भाहुति दें ॥ 
इति देवयषः समाप्त; 


अथ पितृयज्ञः प्रारभ्यते 


पितुयश को " श्राद” मीट“तपंण” भ कहते है, “ श्राद्ध" शम्द भद्‌ 
धातु सेक्नाटेजो सयका वावकहै, जिस शयसेखत्य का र्ण किया 
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जाव वड "रद्ध" तथा अद्धापूर्वक् सेवा करने का नाम ^ अद्ध ” मीर 
जिक्च कर्म से माता पितादि जीषित पितरों को तम = सुखयुक्त किया जाय वद 
6 तुषेण ”° कहाता है ॥ 
तर्पण वथु । श्राद्ध विद्यमान ओर ध्रत्यश्च पितरों का ही होखकतादहै 
श्रतक्षों का नही, कपोकि भि्छाप इए दिना सेवा नहीं शोसकती ओर मिलाप 
जतो काही षहोना सम्भवे मृतकों का नें, मतयप्व यहां "44तर शब्द्‌ से 
जीवित भा पितरा आदि पितर्य क्षा शी ग्रहण साथक्त होनेसे उन्ीके विये 
परमात्मा से प्रार्थना कीगर रै किः-- 
श्रो उजवहन्तिसमतं शतं पयः कीलालं परिखतं सखवधास्थ 


तपयत मे पित्न्‌ ॥ यज्ञ २। २७ 

अर्थं--हे परमात्मन ! कर पराक्रमं दने वारे उत्तम रसयुक्त घत, दुग्ध 
वक्राश्न ओर रख युते हुए पके फर मेरे पितन्‌ = पिता आदि पतसे को धा 
कराते तपयत = तुत्त कर जिससे व्ह सदा प्रसन्न होकर स्रुभको सत्योपदेश 
करते रहे ॥ 

पतर” शब्द्‌ से पिता, माता, पितामह, मातामह आदि तथा आचाय्य, 
विद्धान्‌ आर अवस्था तथा क्ञानल्द्ध माननीय पुरुषों का ग्रहण है ॥ 

एकः ५५ प्रहापितुयन्न भी होता है जिसे नीचे छिखि भाट ्रकार कै 
वित्तसै की सेवा का बधान किया रै, जैसाकिः- 

(१)५सोपसद्‌'' = बह्मविद्या के जानने बाले । 

(२) “अत्निष्वातः = कलाकौशल विया के हाता । 

(३) “वर्हिषद” = रुषि विद्य के वेत्ता । 

(४)“सोपपा” = वनसूपतियो आर भौपधियों के गुण को जानने वारे । 

(५)८८ह विभज्‌” = हवन विधि के पूणं वेत्ता । 

(द)“°शआस्यपा? = दुभ देने भोर भार उने वाले पशो का पाडन 

पोषण भौर रोगनिद्चि को विद्या जानने वारे । 

(७)“'घुकालिन,” ~ ब्रह्मषिद्या का उपवैश करने वारे | 

(८) “यमराजः? = न्याय व्यवस्था बंधने, पक्षपात छोडकर न्याय करने 
धाले ओर भाप शुद्धाथरण रखने. वाल्ञे राजकीय पुर्व, इनको सेवा तथा 
आंज्ञापाखन करना भो ^ पितयद्च 7) कदाता है ॥ 

इति पिदयह्न; समः 


क ~ „ 


अथ म्रतयज्ञः प्रारभ्यते 


+ 


“भूतय” का दी दसरा नाम (ववलिवेश्वदेव यद्घ” है, इसव्रं (१) कुत्ते 
(२) पतित (३) भङ्की आदि चारडख (४) कुटौ आदि पाषरोगी (५) शये 
(६) चिङंटी आदि कृमौ कोडादि्को फे क्लिये दाङ, मात, सेरी भादिकीलखः 
वह्नि दौ जाती ह, जिसमें प्रमाण यह रै क्रिः- 


अहरहमलिमित्ते दर््तोऽश्वायेव तिषतेधासममे । 
रथस्पोषेणसमिषा मदन्तोमाते अरे प्रतिवेशारिषाम्‌ ॥ 


अथवं० १६। ७ | 9 


अथं--हे अञ्चि परमेश्वर ` जिस भ्रकार शुभ शच्छासे हम लोग धो 
के आगे खाते योगय पदाथ धरते ह उसी प्रकार शभ शच्छासे आप की ज्ञा 
जुश्ार नित्य धरति बलिवैश्वदेव कमं को प्राप्त दोषं भीर आप टेखी कषा कर कि 
सब प्रकार का रोश्वय्यं, लक्ष्मी, घी, दुध आदि पुष्टिकारक पदार्थो से हम लोग 
सद्‌ आनन्दित रहें, है परमगुरो अग्ने परमेश्वर ! हम लोग भापश्ी भक्षा के 
चिर कभी भ चर मौर न अन्याय से किसी प्राणी को पीडित कर किण्तु 
सबको अपनो चित्र समफकर उनके खाथ हित करते इद उनके वालन 
पोषश मर सद्‌ा तत्पर रह्‌ ॥ 


(१) ओं श्वभ्यो नमः (२) ओं परतितेम्यो नमः 
(३) भं श्वपाभ्यो नमः (४) भं पापरोमिम्यो नमः 
८५) ओं वायसेभ्यो नमः(\) भो इृमिभ्यो नमः॥ 

धर्मे बने हुए अनन मंसे ऊपर लिखे मजो वाशा @ः भाग निकालकर 
पूर्वोक्त चारुडालादि को देँ, जर घत तथा मिषटान्नमिच्नित भात, यदि भात न 
बनाद्ोतो खारी ओर खवशान्ञ के सिवाय जो कुछ अना हो उसको वश भहु 


तिया जो एक रे प्रास के समान दों भगे ज्िखे दश मन्त्रों छे भग्नि पर चद्व 
जो चूल्हे से निकालकर अलग रली होः- 


८ १) भं अग्नये स्वाहा ॥ 
८२) भां सोमाय खाश॥ 





८० कमंडारडषन्दिका 


८ ३ >) भरो भम्नीषोमाभ्यां साहा ॥ 

८ ४ ) श्रं विश्वेभ्यो देवेभ्यः साहा ॥ 

( ५ >) भ्रं धन्वन्तयं सवाहा ॥ 

(६) भं ऊहे साहा ॥ 

(७) भो मनुमत्ये साहा ॥ 

(८ ) भ्रां प्रजापतये स्वा ॥ 

( ६ ) भो पहयावाप्थिवीभ्यां साह ॥ 
( १०) श्रां सिषे स्वाह ॥ 


तत्पश्चात्‌ निन्न लिखित सोलह मंत्रो से दिशाय आदि के सिये सोर बलि 
प्ठरख-पर अथवा थारी धरे, यदि बलि धरते समय कोद अतिथि भाज्ञाय सो 
उसीको अरि का अन्न किलादे नहीं तो शसक्षी मी अग्निं आहुतिं देके ॥ 


८ १) भो सनुगायेन्द्राय नमः। 

अथ--न्द्र = दश्वर के अनु यायो रेश्वय्य युक्त वुष््वों को नमस्कारो 
( पव विशा के लियि ) 

(२) भां साचुगाय यमाय नमः। 


भर्थं--यम = ईश्वर अनुयायी सांसारिकं न्यायाधीर्शो को नमस्कार दो ! 
( दक्षिण दिशा के चियै) 


(३) भां सालुगांय वरुणाय नमः । 
अ्थ-- श्वर भको को नमस्कार हो ( पश्चिम दिशा के लिये) 
४ ) भं सानुगाय सोपायं नमः। 
अथं--पुर्यात्माओं को नमस्कार हो ( उर्‌ दिशा के लिय ) 
(५) ओ मर्दुभ्यो नमः। 
` अथ प्राणपति {श्वर को नमस्कार हो (द्वार के लिये) 
(६) भो अद्भ्यो नमः। 


अथ-सबेव्यापक रैश्वर को नमस्कार हो (जके लियि) 


(.७ ) भ वनस्पतिभ्यो नमः । 


भूतवहः ८ 


अथ--घनस्पतिर्यो के स्वामी रेश्वर को नमस्कारः दो ( मूख भौर 
ऊट के ख्ये) । 


( ८ >) भोँशभ्चियै नमः 


भथ--सवं पूजनीय थर एेश्वय्ययुक्तं ईश्वर को भमरूक्ञार हो ( ईशान = 
उश्र पूवक बी की दिशा के लिये )। 


( & >) श्रं भद्रकास्ये नमः 


अथं--कर्थारकारकः ईश्वरीय शक्ति को नमस्काग्हो ( चैत दक्षिर 
भर पश्चिम के बी को दिशा के लिये) । 


( १० ) श्चं ब्रह्मपतये नमः। 
म्थ-वेद्‌ के स्वामी ईश्वर को नमस्कार हो) 
( ११) यं वास्तुपतये नमः| 
भथं--वास्तुपति ईश्वर का नमस्कार हो (हनदोर्म्ो समघ्यके खिये)। 
( १२> श्रां विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः। 
अथं- विद्यति भौर स्वयंप्रकाश ईइवर को नमस्कार शो । 
( १३ ) भो दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
अ्थ--दिम तर विरते बाले प्रारियां का सत्कारो 
( १४ › भ्रं नक्तवांरिभ्यो भतेभ्यो नमः । 
अ्थ--रात्रि को विचरे वाठे भाखियो का सत्कारो ( शन सीन मंत्रों 
से अपर के लिये )। 
( १५ ›) रं सवांलमभूतये नमः । 
अर्थ--सर्वस्यापक ईश्जरीय सत्ता को नमस्कार हौ ( इससे पडे की भोर )। 
( १६ ›) यं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः नमः। 
भर्थ--क्ानियों भर स्थधा = दविदान के गधिकारिथो को मस्करो 
( इससे दक्षिण की ओर ) । 





इति भूतयज्ञः समाप 


र. 








4, कमडायदयनििका 
अथ यन्नः प्रारभ्यते 


मुय को ही “्रविवियहन, कते है, जो विद्धान्‌, परोपकारी, जिते 
ग्द्रिय, सत्यवाक्‌, छल कपट रहित, धार्मिक पुरष देशाटन करता इभा मकस्मात्‌ 
धर आजाय उसको ‹'श्तियिः कते है, रेखे तिथि का सत्कार करके उससे 
सत्योषदेश श्रहण करना ““शअतियियज्गः” कदाता है, इसमें अनेक वैदिक प्रमाण रै, 
परन्तु वहां संक्षेप से मथववेद्‌ के दो परभ्न लिखते रैः 


( १) भां तवस्येषं विदाच्‌ तर्योऽतिथिगहानोगच्छेत ॥ 


अथव० १५।११।२।१ 


) भरो स्वयमेनमभ्युदेत्य तयाद्‌ ब्रात्यक्वावारसीनां 
योदकं ब्रात्य तपयन्तु । रात्य यथां ते प्रियं तथास्त्‌, ब्रास्य 
यथा ते वशस्थास्तु । बरात्य यथा ते निकामस्तथास्तिति ॥ 


अथव० १५।११।२।३ 
अथ--हन मंत्र का भाव यह कि जब पूर्वोक्तं उखम गुणयुक्त बिद्ठान्‌ 
अकस्मात्‌ अपने घर आजाय तब गृहस्थ स्वयं उटकर आद्रपुवक उसको मिले 
भोर उत्तम आसन पर बिरटाकर पूरे कि है घरलत्य उत्तम पुरुष ! आपका 
निवासस्थान कहां है, हे बत्य ¡ जक टोजिये, हाथ मुंह धोदये, रे त्रात्य! हम 
लोग वेमभावसे आपो तप्र करेगे, हे तात्य! जो षदाधं आपको प्रिय दों 
बही दम उपस्थित करगे, हे त्रात्य जेसी आपकी इच्छा शो वदी म पृण करेगे 
हे घास्य ! जैसी आपष्ली काममा हो वसाहीषशोगा॥ 
से सतोगुणी भौर सत्कमीं अतिथि आजकरु दुखंभ रहै, इनके अभाव 
बरं जो विद्धान्‌ भास्यं वुरुप धर मेँ भाजायं उनका धद्धापृू्ंक यथायोग्य आद्र 
सन्भान करके उनसे सत्यो पदेश ब्रहण करना ^ (नुयङ्ञ'? जानना खाये ॥ 


इति तृथश्नः समाप्तः 


यष्ट वैदिक पांच यश ह जिनका विधिपूर्वं अनुष्ठान करने वाला पुष 
पविन्र होकर उस उ्चपद्‌ को प्रात होता है जिसको (“कयमद यजापह” मत्र 
म वर्णन किया रहै, दन्दीं का अनुष्ठान करनेवाला सांसारिक रेश्वयं पाता ओर 
अन्ततः निश्रेयस को प्राप्त करता रै, श्सकिये प्रत्येक वैदिकी का कतव्य 
है कि व निरालखस होकर उक्त थश्ो का पालन करे ॥ 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः 





